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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या पतीविससे कि यह मनमः फलमकेम में 


Separate Pagheg is given to this part in order that it may be filled as a 

Reperate cobepilation 
----- - - - । - - - - -- -- - ----- -- - -- - - - - - - -- - - - 

भाग - पम - उप -बश ( 8 ) 

____ PART II - Section 3 - Sub- section ( m) 
( रका मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा भारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 
statutory orders it ti Notifications issued by the Mioistrica of the Governmoat of India (other than the Ministry of Dofenco ) 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 
न दिल्ली , 7 फरवरी, 1985 


बनाएं 


का . प्रा . 75 7: - नटरी नियम , 1956 के नियम के 
मनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री 
और सिंह कुरहर एवोकेट ने उन प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 
4 के अधीन एक पाया. इसके लिए दिया है कि उसे चिरावा 
( राजस्थान ) में व्ययमा हरने -- लिा नोटरी के रूप में निरस्त किया 
जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नारी के रूप में नियुक्ति पर फिसो भी प्रकार 
का भाप इस मुचना प्रकाशन के चौदह दिम के भीतर लिखित 
रूप में मेरे पास भेजा । 

[ सं . 59)/ 8 -- ज्या 


rule 4 of the sail Ruler, by Shri Sher Singh Kolhar, Advo 
cato for appointovent as a Notary to practise in Chirwa 
( Rajasthan ) . 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary Tmy be submitted in writing to the undersioned 
within fourtcen days of the publication of this Notico . 

No. F. 5 ( 9 ) / 86 -Judl .! 
फा . आ . 158: - नोटरीज नियम, 1956 के निगम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राम 
प्रसाद नयर एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के 
यवन एक प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सम्पूर्ण भारतवर्ष 
में ध्यपगाप करने के लिए मोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के पौवह दिन के भीतर लिखित 
रूप में मेरे पास भेजा आए । 

[ मं . 5 ( 15 )/ 86 न्या ] 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Department of Legal Affairs ) 
New Delhi , the 7th February. 1986 

NOTICES 


s. o . 758... - Notice is hereby given by the Competent 
Achority in pursunnce of rufr 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that apniicat on 528 been made to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules , by Shri Ram Prasad Nayar , Advo 
C :ste for appointment as a Notary to practise in whblo 
India. 

2 Any obicction to the appointment of the said person 
99 i Notary my be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notico . 

INo. F. 5 ( 15 ) / 8G-Judry 


S . O . 757 . - Notice is hereby given by the Compotent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarkes Rules , 1956 , 
that application has been made to tho said Authority , under 


15654 / 85 - 1 
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पी . गांधी से उत्पन्न होने वाले मामले में , गुम्बई उच्च न्यायालय में 
उपमंजात होने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ सं . 225 /21/ 85 - ए . बी . - 1 ] 

एम . एस . प्रसाद, अवर गधिव 


मा . मा . 759: -- नोटरोग मियम , 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि श्री 
मोहर सिह घिगरा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 
के अधीन एक भावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जालंधर 
( पंजाब ) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया 
जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का पाक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित 
पप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं० 5 ( 24 ) / 86 - न्या ] 
पार० एन० पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी 


S . O . 761 . . .. In exercise of the powers conferred by ob 
section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Proco 
dure , 1973 ( 2 of 1974) , the Central Government hereby 
appoints Shri P. R . Namjoshi, Advocate, Bombay 18 Special 
Public Prosecutor 10 apear in High Court , Bomoav, in the 
case arising out of Delhi Special Police Establishinent Bom 
bay RC No. 70 / 80 - Bombay State Versy Adi P . Gandhi , 
of the Directorate of Revenue Intelligence , Bombay . 

INo. 225 / 21 / 85 - AVD. I] 
M . S. PRASAD, Under Sect . 


S . O . 759. -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 1956, 
that application has beon made to the said Authority, under 
rule 4 of the said Rites , by Shri Mohar Singh Dhingra . 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Jalal 
dhar (Punjab ) . 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary nay be quomilled in writing to the undersigned 
within fourteco days of the publication of this Notico . 

INo. F. 5 ( 24 ) / 85-Judi. ] 
R. N. PODDAR, Competent Authority 


_ _ 


romake FANA 


कामिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

. ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986 
का . प्रा . 760: -- केन्द्रीय सरकार, 4 प्रक्रिया संहिता, 1973 
( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) बारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 225/ 20/ 78- - ए . बी . 
गो . ( 2) सारीख 11- 12-84 में उल्लिखित श्री जे . जी , प्रलीमनवानी , 
अधिवक्ता की नियुक्ति का अधिकात करते हुए श्री ए . बी . बेलगल , 
अधिवक्ता मुम्बई को , श्री थी . एम . दलाल और एम . एम . मू धाना 
के विरुद्ध प्रार . सी . G5/ 75- मुम्बई में विशेष न्यायाधीश , मुम्बई के 
न्यायालय में राज्य की मार से उपसंजात होने और अभियोजन का 
संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

0 2 25/ 25/ 85 -ए . बी . सी . -II ] 


(पेंशन और पेंशन भोगी कल्याणविग) 

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986 
का० मा . 762 - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 148 के 
चण्ड ( 5 ) के साथ परित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा मोर लेखा विभाग में 
सेवारत व्यक्तियों के संबंध में , नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के 
पश्चात् केन्द्रीय मिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 में और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :- - 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) 
( संशोधन ) नियम , 1988 है । । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 50 के 
उपनियम ( 1 ) में खण्ड ( ख ) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् , निम्न 
लिखित परन्तु अंत: स्थापित किया जाएगा, पर्यात् : -- 

"परन्तु यह पौर कि मृत्यु तथा सेवानिवत्ति उपदान की अन्तिम 
रूप से संगणित रकम , ठीक अगले रुपए तक पुर्णांकित को जाएगी " 

[ संख्या 7/ 12/ 8 5-4 .० ए । पान्यू० 

हजारा सिंह, उप सचिव 
पाव टिप्पण : --केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 

का . प्रा . सं . 934 के रूप में तारीख 1-4- 1972 
को प्रकाशित किए गए नियमों का तृतीय संस्करण 
( विसम्बर , 1981 तक प्रद्यतन ) 1982 में मुद्रित 
हुआ । तत्पश्चात् नियमों को का . और प्र . मु . 
वि . की निम्नलिखित अधिसूचनामों रा संशोधित 
किया गया : - -- 


कम सं . अधिसूचना सं . 


सारीख 


MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSION 

( Department of Personnel & Training ) 

New Delhi, the 11th February , 1986 
s. o . 760 .-...In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Proce 
dure, 1973 ( 2 of 1974 ) and in super session of appointment 
of Shri J. G . Alimchandani, Advocate , mentioned in notifica . 
tion No . 225/ 2078 - AVD . II dated the 11th December , 
1984 , the Central Government hereby appoints Shri A. B . 
Belgal, Advocate, Bombay, as a Special Public Prosecutor 
to appear and conduct prosecution on behalf of the State in 
the Court of the Special Judge , Bombay in RC 65 / 75- Bom. 
against Shri V . M . Dl.11 and M . S , Muthapna , 

[ No. 225 / 25 / 85 - AVD. II ] 


26 - 8- 1983 


15- 11 - 1984 


( 1 ) 32/ 4/ 83 - पेंशन एकक 
( 2 ) 29/ 4/ 83 पेंशन एकक 
( 3) 7/ 3/ 84 - पेंशन एकक 
( 4 ) 38/ 15/ 85 -- पेंशन एकक 
( 5 ) 7/ 4/ 85 — पेंशन एफक 
( 6 ) 1/ 2/ 85 पेंशन एफफ 


17- 11 - 1984 

1 - 7 - 1985 
29 -10- 1985 
14- 11- 1985 


फा . पा . 761; -- केन्द्रीय सरकार, दर प्रक्रिया संहिता, 
1973 ( 1974 का 2) " धारा 24 को उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रवत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पी . पार . रामनोगी, अधिवक्ता 
मुम्बई को , राजस्व प्रासूचना निदेशालय, मुम्बई के दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना मुम्बई भार . सी . सं . 70/ 80 - मुम्बई राज्य बनाम मावि 


( Department of Pension & Pensioners welfare ) 

New Delhi, the 11th February, 1986 
S . O . 762. - In exercise of the powers conferred by tbo 
proviso to article 309 reed with crause ( 5 ) of article 148 of 
the Constitution and after consultation with the Comproler 
and Auditor-General in relation to persons serving in tho 
Indian Audit and Accounts Department, the President hereby 


- 


- -- - 


-- 


- 


- - 


- - 


- - - - -- 


- 


- - 
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makes the following riles ſurher to amend the Central Civil 

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986 
Services (Pension ) Rules, 1972 namely S 
___ 1 . ( 1 ) Thescs rules imay be called the Central Civil Ser 

पादेश 
vices ( Pension ) ( Amendment ) Rules, 1986. 

स्टाम्प 
(2 ) They hall come into force on the date of their 
publication in the official Gazette . 

का० आ 764. — भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
2 . In the Central Civil Services (Pension ) Rules, 1972 in का " ) की धारा 9 की उपधारा 1 के खंए ( क ) में प्रदत्त शक्तियों का 
Rule 50 in sub -rule ( 1 ) , after the existing proviso to clause प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को छूट देनी है 
( b ) the following proviso shall be inserted namely : - - 

जो प्रावास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी 
" Providci further that the amount of death-cum-retire 

किए जाने वाले केवल सोलह करोड़ मत्तर लाख रुपये मूल्य में " 9. 75 % 
ment gratuity is finally calculated shall be round 
ed off to the next higher rupee " . 

ऋण-पन्न 1998, ( XXIV मिरीज ) " के रूप में उल्लिखित ऋणपत्नों 
[ No. 7( 12 ) / 85- P & PW ] 

पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 
HAZARA SINGH, Dy . Secy . 

[ सं . 1/ 36-स्टाम्प- फा . सं . 33 / 67/ 85 -वि . क . ] 
Foot Note : — The Central Civil Serviceg (Pension ) Rules , 
1972 were published 25 S . O . 934 dated 1 -4 -72. The Third 

बी , प्रार . मेहमी , प्रवर सचिव 
Edition ( Corrected unto December , 1981 ) of the rules was 
printed in 1982 . The rules were subsequently amended vide 
DP & AR Notifications given below : -- 

New Delhi, the 7th February , 1986 

ORDER 
SI . Notification No . 

Date 
N ) . 

STAMPS 
1. 32 / 4 / 83 - Pension Unit 

26 - 8 - 8a 

S. 0 . 764.-- In exercise of the powers conferred by clause 
2 . 29/ 4 /83 - Ponsion Unit 

15- 11 - 84 ( a ) of sub-section ( 1 ) of Section 9 of the Indiann Stamp Act , 
3. 7/ 3/84 - Pension Unit 

17 - 11 - 84 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits the 
4 . 38/ 15 / 85 - Pension Unit 

1 - 7 - 85 duty with which the bonds in the nature of Debentures des 
5. 7 /4 /85 -Pension Unit 

29-10- 85 cribed as “ 9 .75 % debentures, 1998 (XXIV Series )" to the 
6 . 1/ 2 / 85 - Pension Unit 

14- 11 - 85 

value of Sixteen Crores and Seventy Lakhs rupees only to 
be issued by the Housing and Urban Development Corpo 
ration Limited ,, New Delhi are chargeable under the said 

Act. 
वित्त मंत्रालय 

[ No. 1 / 86- Stamps. F. No. 33 / 67 / 85 - ST ] 
( राजस्व विभाग ) 

___ B. R. MEHMI, Under Secy. 
नई दिल्ली, 6 फरवरी , 1986 

( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
मादेश 

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर , 1985 
स्टाम्प 
का . प्रा . 763.--- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 

शुद्धिपत्न 
फा 2 ) फी धारा की उपधारा ( 1 ) के खर ( क ) में प्रदत्त शक्तियों 

( मायकर ) 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतबद्धाग उस शुल्क को माफ करती 
है . जो नेशनल कोआपरेटिष डेयलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा जारी 

का . भा . 765 : - बोर्ड की दिनांक 30- 5- 85 की अधिसूचना 
किये जाने वाले केवल बाईम करोड बीस लाख रुपये मूल्य के " 9 . 75 % 

स ; 6237 ( फा . स . 261/ 3/ 85 - प्रायकर या० ) में , प्रायकर 
एन . मी . सी . सी . धन्क्ष- पन्न , 1999( XX सीरिण ) " के रूप में उल्लि 

पायुक्त ( अपील ) , कालीकट के क्षेत्राधिकार के सम्मुख अनुसूची के 
स्थित प्रोमिमरी मोटों के स्वरूप के बन्ध्र -पत्रों पर उक्त अधिनियम के 

स्तम्भ सं . 2 के अन्तर्गत मद में . 9 के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा 

जागा : - - 
अन्तर्गन प्रभार्य है । 
[ सख्या 2/ 86-स्टाम्प- फा . सं . 33 / 10 / 86 -वि . क . ] 

" 9. पायकर सर्वेक्षण परिमंडल, विनुर " 

[मं . 6461 ( फा . म० 261/ 3/ 85 - आयकर ( न्या० ) ] 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department uf Revenue ) 

(Cemal Board of Direct Taxes ) 
New Delhu , the 6th February , 1986 

New Delhi, ihe 16th October , 1985 
ORDER 

CORRIGENDUM 
STAMPS 

( INCOME- TAX ) 
S. O . 763, ---In cxcrci . c of the powers conferred by clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 

S . 0 . 765 . -- In Board s notification No. 6237 ( F. No . 261 / 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Governnent hereby re 
mits the duty with vhich thc bonds in the nature of Promis . 

3 / 85-ITJ ) dated 30- 5- 85 _ naginst the jurisdiction of Coin 
60V Notes described as " 9 . 75 % N . C . D . C Bonds, 1999 missiones IT Income tax ( Appeals ) , Calicut under column 
( XXth Series ) " to the value of rupees twenty -two crores No. 2 of the schedule the following shall be udded as item 
and twenty lakhs only to be issued by National Cooperative 

No . 9 : 
Develpoment Corporation , New Delhi are chargeable under 
the said Act. 

"9 I. T . Survey Circre, Trichur " 
IN0, 2 / 86 - Stamps- F. No . 33 / 10 / 86- SI ] 

INo . 6461 ( F. No. 261 / 3 / 95-ITJ) ] 
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- 


the 


Income-tax Circles, wards and Districts specified in 
corresponding entry in column 3 thereof : 

SCHEDULE 


Circlos , 


Wards 


& 


Income -tax 

Districts 


नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 1985 

( आयकर ) 
___ का . मा . 786:--- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त गलियों का प्रयोग को 
हए और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने जाली अन्य सभी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्धारा निदेश देता है कि 
मीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय 
सहायक मायकर आयुक्त उक्न अनुसूची के स्तम्भ 3 की तत्संबंधी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट प्रायकर परिमण्डलों, वाखों और जिलों में आयकर अथवा 
मधिकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने 
कार्य का निवारण करेंगे : 


SI, Schedule Range 

No . 
__ 
1 

2 
___ 1 . A . A. C ., Range- l 

Agra. 


- - 


- 


क . सं . अनुसूची रेंज 


जायफर परिमण्डल, बाई औरजिले 


Income -tax Offices , 
A , B , C , D , F , & G , Wards of 
Circle -1, 
Ayu . 
Fatehgarh Circle. 
Aligarh Circle , 
Mainpuri Circle , 
Jhansi Circlo , 
Etah Circle , 
Central Circle -l & II , 
Agra . 
Special Investigation Circle , 
Agra. 
Income-lax Offices , 
A , B , C , D , E. & G, Und Salary 
wards of Circle II , 

Agra. 
Hathras Circle , 
Etawah Circle , 
Firozabad Circle , 
Mathura Circle . 


1. अपीलीय सहायक मामुक्त, रेंज- परिमण्डल I घागरा के क , ख , 
I मागरा 

ग , घ , च , और छ बारों में 
आयकर कार्यालय । 
फतेहगढ़ परिमंडल 
अलीगढ़ परिमण्डल 
मैनपुरी परिमण्डल 
फान ई परिमंडल 
एटा परिमण्डल 
केन्द्रीय परिमण्डल I और II 
आगरा विशेष जांच परिमण्डल 
मागरा 


2. A. A. C ., Range- II , 

Agra , 


2. अपोलोय नहायक प्रायुक्त , रेंज- सायपार कार्यालय , क , ख , ग , 
II सागरा 

घ , कु और छ परिमण्डल II 
प्रागरा के बतन मोर्ड । 
हाथरस परिमण्डल , इटावा परि 


Where an Income tax Circlos , Wards or District or part 
thereof stande transferred by this notification from one 
Range to another appeals arising out of Assessments mado 
in that Income -tax Circles , Wards or Districts or part there 
of and pending immediately before thọ date of tius notifica 
tion before the Appellatt Asstt. Commissioner of Incomo 
tax of the Range from whom that Income-tax Office , Circle 
Ward or District or part thereof is transferred to and dealt 
with by the Appellate Asstt. Commissioner of Income- tex 
of the Rango to whom the said circle , ward or district or , 
part thereof is transferred . 
This notification shall take offect from 1- 1 -1985 . 

[ No 6542 ( F. No . 261 / 21 / 85 -ITJ) ] 


इटावा परिमाल 
फैजाबाद परिमाल 

मथुरा परिभण्डल 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

यतः कोई मायकर परिमंडल , वाडं या जिला या उसका कोई भाग 
इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया 
जाता है, उस परिमण्डल, पार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में 
मिए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस प्राधिनचना की 
सारीख से भत्काल पूर्व-रेंज के उस अपीलीय सहायफ सायमार प्राय क्त 
के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपोलें जिसके अधिषार क्षेत्र से उस परि 
मण्डल , वार्ड प्रथया मिला प्रथषा उसका काई भाग अंतरित किया गया 
हो , रेंज के उस अपीलीय, सहायक प्राथक र प्राय मत द्वारा निपटाई जाएगी 
जिसको उक्त परिमंसल वार्ड अथषा जिला मथवा उसका कोई भाग 
मंतरित किया गया हो । यह अधिसूचना 1- 1-8 6 से लागू होगी । 

[ सं . 6542 ( फा . सं . 261/ 21/ 8 5 - मा . क . ग्या ) ] 


मई दिल्ली , 24 दिसम्बर, 1985 

( मायकर ) 
का . पा . 767: - - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और इस संबंध में मभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का 
मधिलंषन करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एसद्वारा निदेश देता है 
कि नीचे दी गई मन सूची के स्तम्भ ( 1 ) में यिनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय 
महायक प्रायफ र प्रायुक्त प्रायकर से निर्धारित उन सभी ग्यक्तियों और 
पाय को छोड़कर जिन पर क्षेत्राधिकार भायक र प्राय क्त ( अपील ) में 
निहित है , उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 की सासंबंधी प्रविष्टि में विनिविष्ट 
मायक र परिमडलों, वाओं और जिलों मे मायक र से निर्धारित सभी व्यक्तियों 
और माय के सम्बन्ध में अपने काय करेंगे । 

अनुसूची 

प्रायकर परिमंउल/वार्ड और जिसे 

- - 
12 
1. प्रपीसीय सहायक पाय क्त , 1 . मामिक के सभी पाईपरिभण्डन 
नासिक रेंज-I, मासिक 

2 . मालेगांष के सभी वा / परि 

ममल 


New Delhi, the 20th December, 1985 

(INCOME--TAX ) 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


S . O . 766 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income-tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) and all other powers enabling in that behalf 
and in partial no:lification of all previous notification in 
this regard and ilic Central Board of Direct Taxes bereby 
directs that thc Appellate Asstt. Commissioners of Income 
tax of the Ranges specified in column ( 2 ) of the Schedule 
below sliall perform their functions in rospect of the per 
sons and incomc assessed to Incone-tax or Super -tax in the 


- 


- - - - 


- - 


मंडल 
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hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of 

Income -tax of ilic Raiges specified in column ( 1 ) of the 
3. अहमदनगर के सभी घाई / Schedule below shall perform their functions in respect of 

all persons and income assessed to income-tax in thc Income 
परिमण्डल 

tax Circles, Wards and Districts specified in the correpond 
4. सहायफ नियंत्रम संपवा गल्या, ing entry in colonn ( 2 ) therçof cxcluding all persons and 
नासिक 

incoinc assessed to Income-tax over which the jurisdiction 

vests in Commissioner of Income-tax (Appeal) . 
2, अपीलीय सहाया पाय स्त , 

SCHEDULE 
मासिक रेंज-II , नासिक 
3. अपीलीय सहायम माय स्त , और- 1. औरंगाबाद फे मभी पाई 

SI. Rango 

Income -tax Circlks, Ward and 
गाबाद रेंज , औरंगाबाद परिमण्डल 

No . 

Districts. 
2. जालना के सभी वार्ड/ परिमण्डल 
3. परभनी के सभी वार्ड परि 

1 . A . A . C ., N . R .- I 

1 . All Wards / Circles in Nashik. 

Nashik . 
4. बोड़ के सभी पाई परिमण्डल 

2 . All Wards /Curolss 11 Male 
5. लाटर के सभी वार्ड परिमण्डल 

gaon. 

3. All Wards/ Circlos in Ahmod 
6. नम्वेड़ के सभी वार्ड/ परिमण्वल 

nagar . 
7. जलगाँव के सभी बा / परिमण्डल 

4. A. C . E. D . Nashik . 
8. घुले के सभी वाई परिमण्डल 

2. A. A. C . N. R.-II , 
यत: कोई पायकर परिमण्डल, और अथवा जिला मथवा उसका 

Nashik. 
कोई भाग इस प्रधिसूचना द्वारा एक रेंज से फिसी अग्य रेंज में अन्तरित 

3. A. A . C . A. R. 

1. All Wards / Circles in Auranga 
कर दिया जाता है, उस प्रायकर परिमण्डल, वाई पथधा, जिले अथवा 

Aurangabad . 

bad . 
उसके किसी भाग में किए गए फर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली तत्काल 

2. All Wards Circles in Jalna . 
पूर्ण रेंज के उस अपीलीय सहायक प्रायक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी 

3 . All Wards / Circles in Parbheni 
अपीलें , जिसके अधिकार क्षेत्र में उस प्रायकर परिमण्डल , वार्ड अपवा 

4. All Wards/ Circles in Beed . 
जिला अपवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो , इस अधिसूचना 

5 . All Wards/ Circles in Latur . 
के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक प्रायक्त को 

6. All Wards/ Circles in Nanded . 
अन्तरित की जाएगी मौर उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार 

7 . All Wards/Circles in Jalgaon . 
मेष में उक्त परिमाल , वार्ड मयषा जिला प्रयवा उसका कोई भाग 

8 . All Wards/ Cirlcos in Dhule. 
मन्तरित किया गया हो । 

Whereas the Income-tax Circle , and or District or part 

thereof stands transferred by this Notification from ono 
यह अधिसूचना दिनांक 1-12-1985 से लागू होगी । . 

Range to another Rango , appeals arising out of the ASSCAS 
[ सं . 6543 / फा . सं . 261/ 12/ 84 - - मा . . न्या . ] 

ments made in that Income-tax Circles, Wards or Districts 

or part thereof and rending immediately before the Appeal 
ए . के . गर्ग , अपर सचिव late Assistant Commissioner of the Range from whom that 

Income-tax Circle , Waid or Districts or part thorcof s trans 
___ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

ferred shals from the dato of this Notification takes offoct 

to transferſed to and dealt with by the Appellate Assistant 
Now Delhi, the 24th Decomber, 1985 

Commissioner of the Kango to whom tho said Circle, Ward , 
(INCOME-TAX ) 

District or part thereof is transferred . 
S . O . 767 . - In exercise of the powers conferred by sub 

This Notification shall take offect from 1- 12 -1985 . 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income-tax Act , 1961 

[ No . 6543 / F. No. 261 / 12 / 84 -ITJ] 
( 43 of 1961 ) and in supersession of all the provious notifi 

A. K . GARG, Under Secy., 
cations in this rogard , the Central Board of Direct Taxes 

Central Board of Diroct Taxos 


- 


- 


____ नई दिल्ली, 29 मक्तूबर, 1985 

( आयकर ) 
का . मा . 788. - प्रायकर पधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 126, 12 1- क तथा 122 के प्रधान प्रदत्त शक्तियों तथा इस सत्र में 
से समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुप, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , स्तम्भ 3, 4, 5, 6 तथा 7 में उलिपत्रित अधिकारियों को नीचे 
स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में , क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान करता है :- - 


क्रम सं . 


भ्यक्ति 


आयकर 
अधिकारी 


निरीक्षी 
सहायक 
मायुक्त 


अपीलीय 
सहायक 
भायुक्त 


मायकर 
पायुक्त 
( प्रपोल ) 


पायकर 
पायुक्त 


I 


7 


भारत में पंजीकृत कार्यालय रहित विदेशी कम्पनियां 
प्रतिष्ठान तथा प्रथवा जिन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग अधिनियम , 1989 ( 1959 का 43 ) के अधीन 
गठित तेस तथा प्राकृतिक गैस पापोग उनके उप -ठेकेदार 


निरीक्षी सहायक 
मायफर पायुक्त 
( कर-निर्धारण ) 
बहरादून 


पायकर 
पायुक्त 
( अपील ) , 
मेरठ 


भायकर 
पायुक्त , 
मेरठ 
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1 


मेरक 


मेरठ 


6 . 


तथा प्रतिनिधियों ने , तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग 
और ऐसी विदेशी कम्पनियों /प्रतिष्ठानों के बीच हुए करार 
के अनुसार, भारत के विभिन्न स्थलों पर चलने वाले 
कार्यो प्रथवा इसके अपतटीय कार्यों के सिलसिले में तकनीकी 
कार्य करने अथवा अन्य सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों 

से एकमेव तथा अनन्य रूप से लगाया हुआ है । 
2 भारत में पंजीकृत कार्यालय रहित अनिवासी कम्पनियों / प्रायकर निरीक्षी अपीलीय प्रायकर 

आयकर 
प्रतिष्ठानों के कर्मचारी ( जिनमें अनिवासी संबद्ध कम्पनियों / अधिकारी सहायक 

सहायक 

आयुक्त पायुक्त 
प्रतिष्ठानों के उपठेकेदार शामिल हैं ) जिन्हें तेल तथा क - वार्ड 

प्रायकर 

मायकर ( अपील ) 
प्राकृतिक गैस मायोग अधिनियम , 1959 ( 6959 का देहरादून 

आयुक्त आयुक्त 
43 ) के अधीन गठित तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग 

देहरादून देहरावून 
ने, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग और ऐसी मनिवासी 
कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों के बीच हुए करार के अनुसार, भारत 
के विभिन्न स्थलों पर चलने वाले कार्यों मपवा इसके 
भपतटीय कार्यों के सिलसिले में तकनीकी कार्य करने अथवा 
अन्य सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों से, एकमेव तथा 
अनन्य रूप से लगाया हुमा है । 
यह मधिसूचना 1-12- 1985 से प्रभावी होगी । 

[ सं . 6476 / फा . सं . 187/ 29/ 84- प्रा . क . ( नि -I ) ] 

पार . के . तिवारी, प्रवर सषिष 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोरी 
Now Dolhi, the 29th Octobor , 1985 

( INCOME-TAX ) 
S. o . 768 -.In exercise of the powers concfrred under section 126 , 121- A & 122 cf the Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) and 
of all other powers onabling it in this behalf, the Central Board of Dirçct Taxes empowers the officers mentioned in 
Col. 3, 4 , 5, 6 & 7 to have jurisdiction in respect of such persons as specified in Col , 2 _ bercunder. 
Sl. Persons 

I. T. O . I. A. C . 

A. A. C . C . I. T 

C . I. T . 
No . 

( Appeals ) 

7 . 
1 . Foreign companies/concerns who have 

Inspcoting 

Commissioner Commissioner 
07 registered offico in India and /os solely 

Assistant 

of Income 

of Income 
and exclusively engaged by the Oll & 

Commissioner 

tax (Appeals ) tax, Mcerut. 
Natural Gas Commission constituted 

of Income, 

Mecrut. 
under the Oil & NaturalGas Commission 

(Assessment) 
Act, 1959 (43 of 1959 ) their sub- contrac 

Dehradun. 
tors and assignces, for the purposes of 
rendering works technical or other scr 
viccs in relation to its operations at 
various places in India or in relation to 
its off- shore operations in accordance 
with the agreement between Oil & Na 
turalGas Commission and such foreign 

companies / concerns . 
2. Employees of non-resident companies/- Income- tax Iuspucting Appellate Commissioner Commissioner 
concerns who have no registered officos in Officer, 

Asstt. Commis- Asstt. Commis- of Income- of Income, 
India including employees of non -resident A -Ward , sioner of sioncr of tax ( Appeals ) tax, Meerut. 
affiliates and sub -contractors of such Dehradun . Income-tax Income -tax Meerut . 
non -Iosidont companios /concerns , and 

Dehradun . Dehradun. 
who are engaged solely and exclusively 
by the Oi & Natural Gas Comunission , 
constituted underthe Oll & NaturalCies 
Commission Act , 1959 ( 43 of 1959 ) for 
the purpose of rendering works technical 
or others services in relation to its opcra 
tior s at various places in India or in re 
latior to its ofshor. operations in accor 
danc : with th agreement bctwcu Oil & 
Natural Gas Commission a d such ro ; 
resident c . mpanies/ concer ): S. 
- This notification shal tale chect from 1 - 2-85. 

[ N ). 6476 / F. No . 187/ 29/ 84 - IT ( A )] 

R . K . TEWARI , Under Secy . 
Central Board of Direct Taxes 


of Incement 
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नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 1985 

( प्रायकर ) 
- का . मा . 763 : --- भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 को 43 
की धारा 122 को उपधारा 1 वारा प्रदत शाक्षियों का प्रयोग 
करते हए तथा बोर्ड का दिनधिः 11 . 11 . 81 क अधिसूचना मं . + 306 
( फा . मं . 261/ 13/ 81 --- भा . फ . म्या . ) दिनांक 11- 11- 1982 
की अधिसूचना सं . 4448 ( फा . सं . 261/ 8/ 82 -- मा . का . न्या . ) ; 
दिनांक 7- 10- 82 की अधिसूचना सं . 4041 तथा दिमाफ 10- 11 
1982 की प्राधिसूचना पं . 4962 ( फा . सं . 281/ 8/82- - प्रा . फ 
न्या . ) में मांशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतव 
द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गयी अन सूची में स्तम्भ ( 1 ) में विनि 
दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर प्रायन, मारकर से निर्धारित 
उन सभी व्यक्तियों और प्राय को छोड़कर जिन पर क्षेत्राधिकार प्राय 
कर प्राय क्स ( अपील ) में निहित है , उक्त अन सूची में स्तम्भ । 
तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायझर परिमंडलों , वाडौं तथा जिलों में , 
मायकार से निर्धारित मभी व्यक्तियों और प्राय के संबंध में अपने कार्य 
करेंगे । 


मनुसूची 


मायकर परिमंडल , बाई और जिले 


क्र . सं . रेंज 
12 


18. प्रा . क . अधि ., विशेष 

सर्वेक्षण परिमंडल वालं , परि 

मंडल-I, इन्दौर । 
19. प्रा . क . अधि . , विशेष सर्व 

क्षण बाई , परिमंडल 1, इ.दोर 
20. भा . फ . अधि ., विशेष मर्व 

क्षण यार्ड , परिमंडल -II , 

इन्वीर । 

21. मा . क . परिमंग्ल, बारगाव । 
2. अपीलीय सहायक प्रायवार 1. प्रा . प . परिमंडल , उज्जन 
प्रायुक्त, उज्जैनरेंज, उज्जैन । 2. मा . क . परिमंडल , रतलाम । 

3. मा . क . परिमंडल , मन्दसौर । 
4. प्रा . क . परिमंडल , मीमच । 

5. मा . क . परिमंडल , देवास । 
3. अपोलोर सहायक प्रायकर 1 . प्रा . फ . परिमंडल, भोपाल । 
नयुक्त , भोपालरेंज, भोपाल 2. प्रा . के . परिमंडल, इटारवी 

3. मा . के . परिमल, बेसुल । 
4. प्रा . प . परिमंडल , विदिशा । 
5. प्रा . क . अधि ., सिहोर, 

मुख्यालय भोपाल । 
4. अपोलीय सहायक प्रायकर 1. पा . क , परिमंडल, ग्वालियर 
आयुक्त, ग्वालियर रेंज ग्वालियर 2. प्रा . फ . परिमंडल, गुना । 

3. आ . क . परिमंडल , शिवपुरी । 
4. प्रा . के . परिमंडल , म. रेना । 

- - . - - - - -- - - - 
2. जहां कोई प्रायकर परिमंडल बाई/ जिग्ना अथवा उसका कोई भाग 
इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित कर दिया 
गया हो , वहां उम प्रायकर परिमंडल , वार्ड अथवा जिला अथवा उसके 
किमी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना 
की तारीख से तत्काल पूर्व , रेंज के उम अपीलीय सहायक प्रायुक्त के 
ममक्ष विचाराधीन पड़ी अपीले , जिसके अधिकार- क्षेत्र में उक्त आयकर 
परिमंडल , वाई अथवा जिला प्रथवा उसका कोई भाग अंसरित किया गया 
हो , इभ अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उम अपीलीय 
सहायक आयुक्त को अमरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी 
जिसके अधिकार- क्षेत्र में उक्त परिमंडल , वार्ड अथवा जिला पवा 
उसका कोई भाग अंरित किया गया है । 
___ यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1985 से लागू होगी । 

[ सं . 6518 ( फा .. म , 279/ 143/ 84 - - आ . फ . मा . ] 


- - 


--- -- - - 


1. अपीलीय सहायक प्रायकर 

मायुक्त,इन्दौर रेंज, इन्दौर । 


- 


- - - -- 


1. प्रा . क . प्राधि . , केन्द्रीय परि 
___ मंडल , इन्दौर 
2. प्रा . क . परिमंडल - - I , 

इन्वीर 
3. प्रा . के . परिमल- - II , 

इन्दौर 
4. प्रा . क . परिमंडल , गंवा 
5. महायफ नियंत्रक, सम्पदा 

शुल्क , इन्दीर 
6 प्रा . क . अधि . , विशेष सम्पदा 

शुल्क व मा . क . परिमंडल , 
इन्दौर 
7 . प्रा . फ . मधि , विशेष जांच 

परिमंडल , इन्दौर . 
8. मा . क . अधि . ( विशेष ) 
____ जांघ परिमंडल , इन्दौर 
9. प्रा . फ . अधि ., विशेष जांच 

परिमंडल- 1, इन्दोर 
10. मा . क. . मधि . , विशेष जाँच 

परिमंडल -II, इन्दौर 
11 मा . का . मधि ., विशेष जांच 

परिमंडल-III , इंदौर 
12 प्रा . क . अधि . , विणेष जांच 
___ IV , इन्दौर 
13. आ . के . परिमंडल , धार 
14. प्रा . क . अधि . ( वसूली तथा 

उगाही वाई ), परिमंडल- 1 , 

इन्दोर 
15. प्रा . क . परिमंडल , महू 
16. प्रा . क . अधि ., विशेष म 

क्षण परिमंडल , इन्दोर 
17. आ . क . अधि . सर्वेक्षण , 

इन्दौर 


New Delhi , the 29th November , 1985 

__ (INCOME-TAX ) 
$. 0 . 769 . — In cxercise of the powers conferiod by sub 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income- tax Act , 1961 ( 43 
of 1961 ) and in partial inodification of Board s Notification 

No . 4306 ( F. No . 261 / 13 / 81 -ITJ ) dated 13- 11 - 81 , No. 
4448 ( F. No. 261 / 6 / 82 -1TJ) dated 10 - 11-1982. No. 4041 
dated 7- 10- 82 and 4962 ( F. No. 261 / 6 / 82 -ITJ ) dated 
10 -11- 1982 , thc Cential Board of Direct Taxes hereby directs 
that Appellate Assistant Commissioners of Income -tax of 
Thc Rariges specifical ir column ( 1 ) of Schedule below shall 
perform their functions in l espect of all persons and income 
assessed to income tax in the Income tax circles, wards and 
Jistricts specified in the corresponding entry in column ( 2 ) 
thereof, excluding all persons and incomo Assessed to Income 
tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of 
Income-tax ( Appeals ) . 


No . 
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2 . Wherever 17 Income-tax Circle, ward, District of part 
thçrcof siands lian: seriod hy this Notification from 000 

Radge 1o another Ruhr, appeals arising out of the assess 
SI. Range Income -tax Circles , Wirds & 

Tients raude in that I. T . Circic , Ward or Districts or part 
Districts. 

thereoſ and pencing immediately before the dato of this 
Notification before the Appcalite Assistant Coinmissioner 
of ihe Range from whom that I. T . Circle , Ward or District 
or part thercof is transferred shall from the date of this 

Notification takes clect be transferred to and dealt with 
1. App. Ilats Assistainl 1 . ITO, C ircl Circle , Irrore 

by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to 
Commission illusio 

whom the said circie , ward or district or part thereof 18 
Tax, 2 . IT -Circlo -I, Indore . 

transferred . 
I1 :0Raze , 3 . IT - Circle - II , Indore . 

This notification shall take effect from 1st December, 
Indoro . 

4 . IT - Circle , Khandwa, 
5 . Asstt. Controller of Estate 

[ No. 6518 ( F. No. 279 / 143 / 84 -ITJ ) ] 
Duty , Indore. 


1985. 


6 . ITO , Spl. Estate Duly -cuni 
___ II Circle , Indorc . 


7. ITO , Spl. Investigation 

Circlc , Indoro. 


8 . ITO (Spocial) Investigation 

Circle , Indore . 


9. ITO, Spocial Investigation 
___ Circle -I , Jndore. 


10 . ITO . Special Investigation 

Circlo - II, Indoro. 
11. ITO , Special Investigation 

Circle -III, Indoro . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12 . ITO , Special Investigation IV 

Indore . 
13 . ITO Circlo , Dhar. 
14. ITO ( Collection & Reco 
___ very Ward, Circlo -I, Indore . 
15 . II Circle, Mlhow. 
16 . ITO , Spocial Survey Circlo . 

Indore . 
17 . ITO , Survoy Circlo, 

Indoro. 
18. ITO , Spocial & Survey Circlo 

Ward, Circlo-I, Indore . 
19. ITO, Sple . & Survey Ward , 

Circle-I , Indore . 


___ का . प्रा . 770:- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 122 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का प्रधिलंघन करते हुए, 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गयी अनुसूची 
के स्तम्भ ( 1 ) में विनिदिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक प्रायकर प्रायुक्त , 
प्रायकर से निर्धारित उन मभी पक्तियों और माय को छोड़कर , जिन पर 
क्षेत्राधिकार श्रायकर प्रायुक्त ( अपील ) में निहित है, उक्त अनुसूची के 
स्तम्भ ( 2 ) की तरसंबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायकर परिमंडलों, वाडौं 
मौर जिलों में , प्रायकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्राप के संबंध 
में अपने कार्य करेंगे । 

अनुसूची 
क्र . म . रेंज 

प्रायकर परिमंडल वार्ड/जिले 
- - - - - - - - . 

2 
1. अपीलीय महायक आयकर प्रायुक्त, 1. जयपुर स्थित ममी केन्द्रीय परि 
क -रेंज, जयपुर 

मंडल । 
2 . जयपुर स्थित सभी विशेष जाँच 

परिमंडल । 
3. जयपुर स्थित सभी विशेष 

सर्वेक्षण परिमंडल । 
4. जयपुर स्थित सभी वेतन परि 

मंडल । 
5. जयपुर स्थित प्रायकर अधिकारी 

व म . नि . सं . शुल्क । 
6. जयपुर स्थित सभी कंपनी 

परिमंडल । 
7. जयपुर स्थिम ग्यास परिमंडल । 
8. जयपुर स्थित सभी जिला 

परिमंडल । 
9. अलवर स्थित सभी बा / परि 

मंडल । 
10. भररुपुर स्थित सभी वार्ड/परि 

मंडल । 


20. ITO, Spl., & Survey Ward , 

Circle- II , Indore. 


21 . IT Circle, Khargone. 


2 . Appellate Assistant 1 . IT Circle , Ujjain . 

Comniissioner of In- 2. [ T Circle, Ratlam. 
comc -tax , Ujjan 

3. IT Circle, Mandsaur . 
Range , 

4 . IT Circle , Neemuch . 
Ujjait . 

5 . IT Circlc , Dowas . 
3. Appollato Assistant 1. IT Circle , Bhopa). 

Commissioner of In - ? . IT Circle , Itarsi . 
Conc - axe , 

3. IT Circle , Botul. 
Bhopal Range , 

4 . IT Circle , Vidisha . 
Bhopal. 

5 . ITO, Shora with Hars , at 

}} hopal. 
4. App. llate Acistant I. IT Circin , Gwalior. 

Caminsiu leruf 11 - 2. IT Circlo , Guna . 
come- tax , 

3 . IT Cicle, Shivpuri. 
Gwalior Range 4. IT Circle , Morcra. 
Gwalior . 


2 . अपीलीय सहायक आयफर प्रायुक्त , 1. प्र . स . पा ., क - रेंज , जयपुर के 
ख रेंज , जयपुर 

सामने उल्लिखित से भिन्न 
जयपुर स्थित सभी वार्ड/ परि 
मंडल । 

2. टोंक स्थित मभी वाई परिमंडल । 
3. अपीलीय महायक प्रायकर पायुक्त, 1. कोटा में सभी वार्ड/ परिमंडल । 
कोटा रेंज, कोटा 

2. सून्दी में सभी वार्ड परिमंडल । 
3 झालावाट में ममी बार परि 

मंडल । 
4. सवाई माधोपुर में सभी वार्ग 

परिमाल । 


[ भाग II--- सुर : ( ii ) ] 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मा LRAMA 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


- 


-- 


- - 


- 


--- - - - 


--- 


...... . . 


... . . 


- . 


- . . 


. 


- - 


- - 


। सपीमीय सहायता प्रायकर पायमन , 1. अजमेर में सभी वार्ड परिमंडल । 
अजमेर म, अजमेर 

? सीकर में ममी पाडे/ पग्मिन । 
3. मुनमुन में सभी वाई परिमंडल । 
1. ग्यावर में मभी वाई परिमंडल । 


3. Appellate Assistant 

Commissioner of 
li.conc-tua , Kulit 
Range, Kolil 


1. All W : 10 : Ciclo al Kuta. 
2 . All Wirds / Circles at Bundi . 
3 . All Wards / Circles at Jhala . 

WELT , 
4. All Wirels / circles at Sawai 

Madhopur . 
1. All Waids/Circles All Ajmer. 
2. All Waris/Circles et Sikar, 
3 . All Wards/ Circles at Jhun 

jhuriu . 
4 . All Waris/ Cirulis at Beawar, 


4 . Appllaic Assistant 

Commissi ) ler of 
Income-lax , Ajmer 
Rarge , Ajmar . 


2, जहां कोई आयकर परिमंडल , घाई अथवा गिला अथवा उममा 
कोई भाग इस अधिसूचना जारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित 
कर दिया गया हो , यही उम प्रायझर परिमंडल , बाई अथवा जिला अथवा 
उसके किसी भाग में किए गा निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इम 
अधिसूचना भी वारीस से तत्काल पूर्व, रज के उम अपीलीय महायक 
पायुक्त के समक्ष विचाराधीन पडी अपीलें , जिसके अधिकारोन मे उस 
प्रायकर परिमंडल , बाई अथवा जिला प्रथषा उसफा कोई भाग अन्सारित 
किया गया हो , इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस 
अपीलीय महायक आयुक्त को प्रतरित की जाएगी और उसके द्वारा 
निपटाई जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड अथवा जिला 
अथवा उसका कोई भाग प्ररित किया गया हो । 
यह अधिसूचना 1 दिसम्बर , 1985 में लागू होगी । 

[म . 6513 ( फा . सं . 279/ 143/ 84- -- प्रा . क . न्या . ) ] 


2 . Where any Income -tax Circle, Ward or District or 
part thescof stands transferred by this notification from 
one Range to another Range , appeals arising out of the 
Assessments made in that : Income- tax Circle / Ward or Dis 
trict or part thereof und pending immediately before the 
date of this rolificition before the Appellate Assistant 
Commissioner of the Range from whom that Income-tax 
Circle /Ward or Dlatrict or part thereof is transferred shall 
from the date of this notification take offcct, bo trang 
ferred to and dealt with by the Appellate Assistant Com . 
missioner of the Range to whom the said Circle /Ward or 
District or part thercof is transferred . 

This Notification shall take cffect from 1st December , 
1985. 

[ No 6519 ( F. No. 279 /143 / 84-IT]] 


S .O . 770 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) and in supersession of all the previous notifications 
in this regard , the Central Board of Direct Taxes hereby 
directs that Appellalc Assistant Commissioner of Income 
lny of the Ranges specified in column ( 1 ) of the Schedule 
below , shall perform their functions in respect of all per 
sons and income assessed to income- tax in the Income 
tax Circles , Wards and Districts specified in the correspond 
ing entry in Column ( 2 ) thereof excluding all persons and 
incomes assessed to inconic -tax over which the jurisdiction 
vcsts in Commissioner of Income -tax ( Appeale ) . 

SCHEDULE 


का . प्रा . 771 .- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 122, की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , एतद्वाग , दिनांक 11- 12-1981 की 
अपनी अधिसूचना सं . 4343 ( फा . मं . 261/ 32/ 81 - मा . क . 
म्या . ) में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित मंशोधन करता है : - - 
___ "अमृतमर रेंज, अमृतसर सया जम्म रेंज, जम्म के सामने स्तम्भ ( 1 ) 

और ( 2) के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न- लिषित 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी : 


St. 


Range 


Circlcs Waids 


Tricomc-tax 

Districts 


No . 


प्रायकर परिमंडल , वार्ड और जिले 


- - 


- 


1 . All Central Circle : 

Jaipur . 


1 . Appellatc Assistant 

Commissioner of In 
como-taxe . A -Range , 
Jaipur . 


2. All Special Investigution 

Circles at Jaipur. 
3 . All Special Survey Circles 

at Jaipur . 
4 . All Salary Circles at Jaipur. 
5 . Incomo- tax Officer-cum 
___ ACEj) at Jaipur . 
6. All Company Circh.s at 
___ Jaipur . 
7 . Trust Circles at Jaipur . 
8. All Districts Circles 3.1 

Jaipur. 
9 . All Wards/ Circlcs at Alwer. 
10. All Wards/ Circles at Bharat 


अमृतसर रंज , प्रमुतमर ( i ) सभी आयकर परिमंडल , वार्ड पार 

जिले जिमके मुख्यालय जिला- 1, 
अमृतसर से भिन्न अमृतसर में स्थित 

थे मषषा है । 
( ii ) प्रायकर परिमंडल , तरनतारन पोर 

बटाला । 
जम्मू रेंज, जम्मू (i ) सभी मायफर परिमंडल , बार अपवा, 

जिले जिनके मुख्यालय अम्मू , श्रीनगर, 
गुरदासपुर, पठानकोट और उधमपुर 

में घे अथवा है । 

( ii ) आयकर जिला- 1, अमृप्तमर । 
___ -. - - - . - - - - -- - - -- - - 

- - 


pur, 


1. Appellate Assistant 1 . 

Commissioner of 111 . 
come- tax, B. Rings , 
Jaipur . 

. 
- - - .- . - - .-. - . . . 
1565 GI/85 - - 2 


All Wards/ Circleset Jaipur . 
other than those specified 
against AAC A Rarigo , 
Ji.ipur . 
All Wards/ Circles at Tonk . 


महा कोई प्रायकर परिमंडल, वार्ड प्रथवा जिला अथवा उसका कोई 
भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज में किसी अन्य रेंज में प्रतरित कर 
दिया गया हो , वहां उस प्राय कर परिमंडल , वार्ड प्रथवा जिला अथवा 
उमके किमी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली पौर इस 
अधिसूचना की तारीख स तत्काल पूर्व, रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त 
के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें , जिसके अधिकार क्षेत्र में उपत 
पायकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला प्रथमा उसका कोई भाग अंतरित 
किया गया हो, इम अधिसूचना के सागू होने की तारीख से रेंज के सस 


- - 


- - - 


- -- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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अनुसूची 


- - 


. - 


- - - - - - - 


- 


- - - -- - 


मपीलीय सहायक भायुक्त को प्रसरित की जाएंगी और उसके द्वारा निप 
टायी जाएगी जिसके अधिकार- मेख में उमस परिमंडल, वार्स घपया जिला 
मथवा उसका कोई माग गरित किया गया हो । 
यह अधिसूचना 25-10- 1985 से लागू होगी । 

[ सं . 6520 ( का , सं . 261/ 16/ 85--- प्रा . क , न्या . ) 1 


अमरी. 


रेंज 


प्रायकर परिमण्डल , वार्ड पौर जिला 


. .. . . - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


. . 


ग्रहमदाबाद 


S. O . 771.---In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income-tax Aut, 1961 ( 43 
of the 1961 ) the Central Board of Direct Taxes hereby makos 
the following amendmenty to the schedulo aprended to its 
Notification No . 4343 ( F. No .. 261 / 32 / 81 - ITJ ) , dated 
14 -12- 1981 . 

Existing entries under column ( 1 ) And ( 2 ) against Amit 
sar Range, Amritsar and Jammu Range . Jammu shall be 
substituted by the following entries : 


1 अपीलीम नहायक सायका , पग्गिएन - I, समतावाद . 

प्रमदानाद, - अहमदाबाद 
: पोनोग महायन, श्रायुजन , परिमण्डल- II , अहमदाबाद, 

अहमदायाय, रंज- II , अहमदाबाद मर्वेक्षण परिमण्डल , अहमदाबाद 
3. अपीलीय महामक प्रामुक्त , परिमण्डल- III , 

अहमदाबाद रेज - III , . अहमदाबाद 
अहमदाबाद 


Ringe 


Inc . 77 - tax Cicles , Wirits isrid 
District, 


- - - - 


परिमण्डल -[ , 
लमदाबाद 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


Amritsar Ringe 


१. पीलीम महायक प्रत्यक्त , 

अहमदानाद रेंग -IV , 
5 प्रापीलीय सहायक आयुक्त , 

अहमदाबाद रेंज - V , 
अहमदाबाद 


परिमण्डल- V अहमदाबाद, 
पाटन परिमण्डल , महमाणा परि 
मण्डल तथा पालनगर परिमण्डल 


(i) All In 11 -t : Cicles , W .: ". :: 

and Districts which hido ve 
their headquarters . 

1 111its , 
utiyr than District - 1, 

Anril- ar . 
( ii ) Inc ime -tax ( iicle. Thirth TaT: 17 

Batal.2 . 
(1) All Icm -t x Carlos , "i "! ( : 

vistricis which 11:10 111 112 
their hc .dll 145 at J 1701, 
Sirjinng , Gurdaspur , Peth: nket 

inu Uul ?mpur. 
( ii ) Income -tex District - 1 , 
Amrity. r. 

- - - - - - - - - - - - - 


6 . अपीग्नीय सहायक प्रायमन , 

अहमदाबाद - VI, 
प्रहमदाबाद 


परिमण्डल - VI अहमदाबाद , 
सारेन्द्र नगर परिभण्डाना, 
हिम्गन नगर परिमण्टम , 
मंदागा परिमण्डन 


Jammu Range, 
Jammu. 


7 पीलीप गायक आयुका , 

रंज - VII , 
अहमदायाव 


कम्पनी परिमानाम - I, कम्पनी परि 
मण्डल - II 
कम्पनी परिभण्डन- V , प.म्पनी परि 

भणयम - VI , 
कम्पनी परिमण्डल - VII, कम्पनी 

परिमण्डल - VIII, फम्पनी 
परिमण्डल--IX , कम्पनी परित 
मण्डल, XV अहमदागाव । 


Where Any Income-tax Circle, Ward or District or part 
thercof stands trasferred by this Notification from one 
Range to uonther Ringe appeals arising out the assessments 
made in that income tax Circle , Ward or Districts or part 
thereof and pending immediately before the date of this 
notification before the Appellate Assistant Commissioner of 
the Range from whom that Incomc-tax Circle , Ward or Dis 
trict or part thoreof is Transferred shlfrom the date of this 
Notification takes cílect be transferred to and dealt with by 
the Appelalte Assistant Commissioner of the Range to whom 
the said Circle , Ward of District or rart thereof is trans 
ferred . 


६. अपीनीग महायक प्रायुक्त , 

अहमदाबाद रेंज - VIII 
प्रहमा बल । 


कम्पनी परिमण्डल- III, 
कम्पनी परिमगम-IV 
कम्पनी परिमण्डल - X 
कम्पनी परिमण्डल- XI 
कम्पनी परिमण्डल - XII 
कम्पनी परिमण्डल- III 
कम्पनी परिमण्ड - XVI 
अहमदाबाद 


This Notification shall take effect from 25 -10 - 1985 . 

[ No. 6520 ( F. No. 261 / 16 / 85 -ITI ) ] 


५) पापीलीय सहायक अ. यक्त , 
प्रमवाबाद रेन- IX 
अहमदावाद । 


विशेष परिमामल, अहमदाबाद 
विशेष गरि परिमण्कुल , अहमदाबाद 
व्यावसायिक परिका, 
अहमदाम य । 


10 ग्रमीनीर सहायक मापन, 

प्रमादब द रेंज- Y 
घरमदाबाद । 


फन्द्रीय परिगणन, अहमदाबाद , 
माम शुल्क तथा प्रचकर परिमण्डान 
अहमदाबाद । 


नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1935 
का . मा . 77 : - - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 131 
की धारा 122 की उभाग ( 1 ) बारा प्रथम शक्तियों का प्रयोग भग 
हारा और इस संबंध में सभी पूर्ववर्मी अधिगृपनापों का अधिग्लंघन करने 

, केन्दीय प्रत्यक्ष कर बोई एतद्धारा निदेश देना है कि नीचे दी गई 
जनसची के स्तम्भ ( : ) में विनिसिष्ट रेंग के अपीमीग गहायक पागकर 
प्रायात , पायकर में निर्धारित उन सगी गाक्तियों पोर पाय को छोड़कर 
जिन पर क्षेत्राधिकार प्रायकर प्रायका ( पीन ) में निहित है, उपन 
पनसभी के स्तम्भ ( 3 ) की तत्संबंधी प्रविष्टि में मिनियिष्ट प्रायकर 
परिमणलों, पारों और जिलों में , प्रायकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों 
पौर प्राय के संबंध में अपने कार्य करेंगे । 


मूरत 
11 . अपीलीय महाय : परिमण्डल 

क - रें गूगल 


परिमण्डल-I सूगम , 
चममार परिमशाल , 
पापी परिमण्डल , 
मयागारी परिमण्डल 


[ भाग II - वड ( ii ) ] 


भारत का गजमा मात्र 1 , 19 : / फाल्गुन 10, 1907 


791 


- 


- - 


- . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . 


. 


. 


. . 


. . . 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-, - 


- - 


- - - 


- - - 


.. 


- 

III . .SIL. li 
t misirint , 
21 . 1 R 13 - 11 


, . - . -- - - . - - - - - 
(HI II , Anitati , 
Survey Circles 
- himateb. d . 


___ 1 2 
12. अपीलीय गहायक अायुनत परिमणल- II, भूगन , 
ख - रेज मूरत 

परिमजल-III, सूरत , 
विशेष जाच परिमण्डल , 
पूरन, केन्द्रीय परिमन, सुरत 

विशेष मर्वेक्षण परिमण्डल, सूरन 
यड़ौदा 
13. अपोनीय सहायक आयुक्त , केन्द्रीय परिमण्डल , बौदा 
क -रेंज बहादा । 

परिमण्डल -I 
परिमण्डल III , बड़ौदा , 
गोधर। परिमण्डल , 

भरच परिमण्डल 
14 प्रपोलीय महा यम मायक्त , परिमण्डल II , बड़ौदा , 
ख - रेज बड़ीवा । 

म . भा . परिमगडल तथा आ क . 
परिमण्डल , बड़ौदा , नाजिया परिमण्डल, 
नामिय द परिमण्तुल , 
पेटलाइ परिमण्डल , 
प्रानन्द परिमण्डल , 

विशेष सर्वेक्षण परिमण्डल , बड़ाया । 
-- - -. - . . 

यतः कोई प्रायकर परिमण्डल , वाई अथवा जिला अथवा उसका कोई 
भाग इम अधिसूचना वारा एक रे में किमी अन्य रेंज म अतरित करदिया 
जाता है, उस मायकर परिमण्डल , वाई अयया जिसे लथवा उनने किसी 
भाग में किए गए कर-निर्धारण से उत्पन्न होने वाली प्रारम अधिमूचना 
का तार ख मे तवान पूर्य के उस अप लोय नायक आयुक्त के समक्ष 
विचारधीन पडी प्रसील , जिनक अधिकार क्षेत्र में उन परिभण्डन , पाई 
अथवा जिन्ना अयथा उसका कोई भाग अन्तरित किया गय हो , इस 
अधिसूचना के लाग होने की तारीख से उम अपीलीय महायक आयुक्न वा 
अन्तरित को जायगी पार उसके द्वारा निपटाई जगा जिमन अधिकार 
क्षम्न म उक्त परिमण्डल , या अथवा जिला अथवा बमका कोई भाग 
अन्तरिम किया नया हा । 
यह अधिसूचना 1- 1- 1986 से लागू होगी । 
[ गं . 6544 ( फा . सं . 279/ 143/ 64- प्रा . क . पा . )] 

मुरेन्द्र पाल, अवर सचिव 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
Now Delhi, the 24th December, 1985 
S. O . 772 .----In exercise , of the powers conferred by sub 
fection ( 1 ) OF Section 122 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 
of 1961 ) and in super session of all the previous Notifica 
lions in this regard , the Central Board of Direct Taxes here 
hy directs that Arpellate Assistant Commissioner of Income 
tax of the Ranges specified in column (2 ) of the Schedule 
below shall perform their functions in respect of all persons 
and income assessed to income-tax in the Income -tax Circles, 
wards and districts specified in the corresponding entry in 
coTunnn ( 3 ) thereof, excluding all persons and income asses 
sed to [ 11conio -lay over which the jurisdiction ves s in Com 
missionor of Income tax ( Appeals ) . 

SCHEDULE 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - . - . 
SI, Ringo 

Income-tax Circle , Wird & 
N . 

Districts . 
-- - - - - - -- 

-- -- - - -- - 


10 . .. . . . . .. Ciiclt -III , 
C . 1 :1131 , 

. : hna db . 
Alaal .bal Ring - LII., 

Almod. 
1 . " at. Bist : nt ( icle -IV , 
Ci. n , i17tr 

Ahmednd. 
Ahn dibid Ring - IV , 
And. bid , 
5 . Anpclr ! e Assistart Circle V . Alumedabad , 
C LI : - 1, A ! !" - Piian Circle , Mehsana 
bal Ry: V , 

Circle and Palanpur Circle . 
Antiles. bad. 
Ú . listu As Saldi Caroli VI, Alimodabad , 

mik . 1 . A 1 11 - S c r: ki.gar Circle , 
ha.! R OVI , 

Himmatnagar Circle , 
Ahmoriabll 

Modilga Circlo . 
7. Appellato Assistant CI12. Circle I, Com. Circle II 
( . m il : . 1 . 

( 21 . Circl V , Comm. Circle 
VII, Ab :n tabanl. 

VI , Com. Lircle VII , Com. 
( iicle VIII , Com. Circle IX , 
C1901. Circle XV , 

Ahmedabrd . 
3. nella:10 Assiiü . it Com . Circlo III , Com . Circle 
List:10741 ,- 1011 1 , 

IV , Com. Circlex, Com. 
Aluccabad Ruile VII , Circle XI, Com . Circlo XII, 
Alului ibid . 

lin . Circlw XIII , Com , 

Circle XVI, Alimedebacl. 
. 2177 :11 A irtant Special Circles, Ahinedabad 
( oininissjolner , 

Secial Investigation Circles , 
Alun dabal Rallyc IX , Ahmedabad , Professional 
Almmadabal. 

Circles, Ahmedabad . 
10. Appellat : Assistilitt Contral Circlos , Ahmedabad 
( i mmissloller , 

Estate Duly -cum -). T . Circle , 
Albmcut . bad Ringc - 1 Aur . bad . 

A1:. . :.. 1 . 
SURAT 
11. 199 Iluto Assistant Circlo I Surat. 

Commission , I -RE Bulsar Circle . 
Suirat . 

Vipi Circlo . 

Navsari Circle . 
12 . Anm. Int Assistant Circle II, Surat, Circle III 

Commi:si.viet, B -R .440 Surat, Spl. Investigation 
S .. . ... 

Circls, Surat, Contral 
Clicks, Sund , Spl. Survoy 

Cir . ht , Suret. 
BARODA 
13. Appollon Assistant Contrel Circles, Beroda 

Cynnisio 13", A -R278 . , Circlo I, Circolo III, Baroda , 
Barodi. 

Godhra Circle , Bharuch 

Circlo . 
14. Appullit 15 -ist .nt Circle - II . Baroda , 

Cim nis. in . vi B-Engo E . D . Circlc Cun:- I. T . Circlc , 
Bari. 

Bir id : , Nidi d Circle , Potlad 
Circle , Anand Circle, Spl ., 
Survey Circlcs, 
Bard . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - 

AHMEDABAD 
1 . Ap .9 - 11 te Assistint 

Calmissioner , 
All dab : Riing.. . ) , 
HI112 : l.tb_tt. 


Circle I, Ahorabo . 


- 


- 


- - 


- - - - 


-- - 


- - - - - 


- - - 


- - - - -- - - 


Where An Incometax Circle, Ward or District or part 
horeof stand : transferred by this Notification from on . 
Range to another Range, Appeals arising out of the asse88 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 
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A . . nts made in that Income - tax Circle, Ward or Distrct or 

नियम , 1976 ( 1076 फा 31 ) की धारा ३ की स्पधारा ( 1 ) के 
pari thereof, and riending immediately beforo the date of 
tais Notification before the Appellate Assistant Commission 

अन्तर्गम 31 दिसम्बर , 1980 के माध स्थापित किए गए भनीय ग्रामीण 
cr of the Range from whom that Income- lax Circle , Ward बैंकों पर उम सीमा तक लागू नहीं होग जहाँ उनका सम्बन्ध 31 
Dr District or put thereof is transferred , shall from the date 

दिसम्बर , 1985 को समाप्त यर्ष के लिए उनके तुलन पड़ों और लाभ 
of thiy Notification takes ellect to be transferred to and dealt 
with by tho Appellate Assistant Commissioner of the Range हानि विवरण तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाशन से है । 
to whom the asid Circle , Ward or District or part thercof is 
transferred . 

[ सं . एफ , 8 ( 11 ) / 84 भार . भार , बी . ] 
This Notification shall take effect from 1- 1 -1986 . 

घ . ना . मीरचम्दानी, निदेगक 
[ No. 6544 ( F. No . 279 /143 / 84-ITJ) ] 

Now Delluı, the 7th February, 1986 
SURENDER PAUL, Under Secy ., 

S . O . 775.----In exercise of the powers conferred by Sec 
Central Board of Direc : Taxes 

tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), 

the Central Government on the recommendation of the 
( आथिक कार्य विभाग ) 

Reserve Bank of India , hereby declare that the provisions of 

section 31 of the said Act shall not apply to the Regional 
( नैकिग प्रभाग ) 

Rural Banks Cstablished after 31st December , 1980 undei 
नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1986 

sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Regional Rural Banks , 
Act, 1976 ( 21 of 1976 ) insofar as the said Section requires 

Ule publication of their balance shects and profit and loss 
का . मा . 773. - प्रायशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1975 

accounts together with the Auditors Report thercon in 1c 
( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

Frect of the year ending 31st December , 1985. 
प्रयोग करते हुए फन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री माशीष कुमार चन्द्र को 

___ IF. 8(11) / 84- RRB ] 
हाषा प्रामीण बैंक, हावडा, ( प . मं . ) का अध्यक्ष नियुक्त करती है और 

C. W . MIRCHANDANI, Director 
8- 6-1985 से प्रारम्भ होकर तथा 30- 6- 1988 को सामप्त होने वाली 
अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री 

नई दिललं , 10 फरवरी, 1986 
माशीष कुमार चन्द्र , अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगे । 

का . प्रा . 776.- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध सौर प्रकरण उपबन्ध ) र्मा म, 1970 
[संख्या एफ . 25/ 8 5- मार . प्रार . बी . ] 

के खर के उप खड ( 1 ) के माथ पठित खंड 3 के उपखंड ( क ) के अन मरण 
MINISTRY OF FINANCE 

में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्म करने के पश्चात् 
(Department of Economic Affairs ) 

एम . जी . के . नायर को 16 फरवरी , 1986 मे प्रारम्भ होने वालः पीर 
(Banking Division ) 

13 नवम्बर, 1938 को समाप्त होने वालः अवधि के लिए इंडियन बैंक 
New Delhi, the 31st January , 1986 

के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करता है । 
S. O . 773. -.. In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 

में एफ . 9/ 49/85-4 . प्रो . 1 ( 1 ) ] 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri Ashis Kunjar Chandra as the Chairman of the Howrah 
Gramin Bank , Howrah ( WB) and specifies the period com 

New Delhi, the 10th February, 1986 
mcncing on the 8th June , 1985 and ending with 30th June, 
1988 as the period for which the said Shri Ashis Kumar 

S . O . 776..... In pursuance of sub- clause ( a ) of clause 3 
Chandra shall hold office as such Chairman . 

read with sub- clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalised 

Banks ( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 
No. F. 2 - 5 / 85- RRB] 1970 , the Central Government, after consultation with the 

Reserve Bank of India , hereby re - appoints Shri M . G .K . Nair 

as the Managing Director of Indian Bank for a period 
का . प्रा . 774. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 commencing on February 16, 1986 and ending with Noverr: 
( 1970 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

ber 13, 1988 . 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा श्री विनफर राव को जिनकी 

[ No. F. 9 / 49 / 85- BO. I (1 ) ] 
धारा 11 को उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत नियुक्ति को तीन वर्ष की अवधि 
30- 6-1985 को समाप्त हो गई थी , 1- 7- 1985 से प्रारम्भ नि वाली 

का , प्रा 777. - - राष्ट्र यम बैक ( प्रबन्ध पौर प्ररण उपबन्ध ) स्कं म , 
तथा 28- 10 - 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रथमा बैंक , 

1970 के बण्ड 7 पठित खंड 5 के उपलोड ( क ) के अन सरण में 
मुरादाबाद का पुन: अध्यक्ष नियुक्त करनी है । 

केन्द्रीय सरकार, भारत. य रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री 
[ गंख्या एफ . 2- 16/ 85- प्रार . पार , बी . ] एम . जी . के . नायर को , जिन्हें 6 फरवरी, 1986 से इंडियन बैंक के 

प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख में 
S . O . 774 . - In exercise of the powers conferred by sub इंडियन बैंक के निदेशक मोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । 
section 2 of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 (21 of 1976 ) . the Central Government hereby reap 

[ सं . एफ . 9/ 49/ 8 5- बी . मो . ] ( 2 )] 
points Shri Dinkar Rao as the Chairman of Prathma Bank , 
Moradabad whose earlier tenurt of three years appointment 
under sub -section ( 1 ) of Section 11 had expired on 30th 
June, 1985 for a period commencing from 1st July , 1985 
and ending with 28th October, 1985 . 

S. O . 777 . - In pursuance of sub-clause (1 ) of clausc 5 , 
INo . F . 2 - 16 / 85 - RRB] 

read with clause 7 , of the Nationalised Banks ( Management 
and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970 , the Central 

Government afier consultation with the Reserve Bank of 
मई दिल्ली, 7 फरवरी , 1986 

India, hereby , appoints Shri M . G . K . Nair who has been 

re -appointed as Minaging Director of Indian Bank wití, cd ect 
का , आ . 175 . -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 from February 16 , 1986 to be the Chairman of the Board 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करसे हुए मोदीम of Directors of Indian Bank with effect from the rame 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है date. 
कि सक्त अधिनियम की धारा 31 में उपमंघ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 

[ No. F . 9149185- BO . 1( 2) ] 
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भारत मरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के मादेश सं . का . मा 3982 तारीख 
24 अगस्त, 1935 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे जिनके द्वारा ऐसे मभी 
व्यक्तियों में उनसे प्रभावित होने की संभावना थी , प्रादेश के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्राक्षेप और मुभाष मांगे गए 


का . मा . 178. --- राष्ट्रीयनबैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) स्कीम, 1080 
के खंड 9 द्वारा प्रवन पक्रियों का प्रयोग करते हुए, भाल सरकार निवेश 
देसी है कि श्री के . पा . मस्सबार, एडवोकेट, 12वीं लाइन , बैल मार्किट 
के निकट , इटारसी ( मध्य प्रदेश ) , जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , 
प्राधिक कार्य विभाग ( किग प्रभाग ) का दिनांक 19 फरवर , 1983 
की अधिसूचना स . एफ9/ 18/ 81- श्री . मो . -1 में सहत विजया बैंक के निदेशक 
नियुक्त किए गए थे, दिनांक 19 फरवरी, 1986 से निदेशक नही रहेंगे । 

[ मसया एफ . 9/ 31/ 8 2-बीनी-1 ] 

एस . एस . हमरकर, निदेशक 


ये ; 


S. O . 778 . - In exercise of the powers conferred by clause 
9 of the Nationalised Banks ( Management and Miscellaneous 
Provisions ) Schetne, 1980 , the Central Government is pleased 
to direct that Shri K . P . Bastwar, Advocate, 12th Line , Near 
Block Market, Itarsi (Madhya Pradesh ) appointed as Direc 
tor of the Vijaya Bank under notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs ( Banking Division) , No . F. 984881 - BO . I, dated 
19th February , 1983 shnil cease to hold the office of Director 
with effect from 191h Fcbruary , 1986 . 

___ [ No. F. 9/ 31/ 82- BO. l] 
S. S. HASURKAR, Director 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 1986 
म . 1479/ 86 - सीमाशुल्क 


का . आ . 779 . - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशा 
वांई , सीमाश ल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) को धारा 
9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , उड़ीसा राज्य 
में भवन र क भाण्डागार स्टन घपित करता है । 


और उमा राजपत्र की प्रतिया जनता को 28- 8-1055 को उपलम्ध 
फग दी गयी ग्री ; 

और उक्त प्रारूप पर जनता में प्राप्त प्राक्षेपी और सुझानों पर केन्द्रीय 
सरकार में विचार कर लिया है , 

अनः अब, निर्यान ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हए, केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना स . का . प्रा . 3310 
मारीख 7 अक्तूबर, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के उपाबंध-J के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अर्थात् : - - 

उपाबंध-1 
1. बीएचसी, तकनीकी मथा परिष्कृत । 
2 बीएचमी ( एचमीएन ) उम्टिग चूर्ण । 
3. बीएचसी ( एचसीएच ) पानी में घुलनशील माद्रित पूर्ण । 
4. डीडीटी तकनीकी । 
5. डीडीटी स्टिग चूर्ण । 
6 डीडीटी पानी में घुलनशीन सांग्रिल चूर्ण । 
7. मच्छर लाखानाशी तेल । 
8 गामा--- बीएचमी (लिडेन ) पायसीकृत दाने । 
9. जोडीटी पायसीकृत दाने । 
10. एथिलीन डायक्लीगई कार्यन टेंटराम्लोराईड मिश्रण । 
11 गामा - - बीएचसी ( निईन ) 
12 चूना गंधप घोल । 
13 पायरेयम निस्सारण । 
11. निकोटिन गंधक घोल । 
15. जिक फॉसफाइड, तकनीकी । 
16 पडोन. नकनीकी । 
17. एल्डीन पायसीकृम दाने 
18. एड्रोन डस्टिग चूर्ण । 
19. एस्ट्रोन, तकनीकी । 
20. एथिलीन डायनोमाईड । 
21. मैथिल मोमाइट । 
22 कॉपर ऑक्मोक्नोगईड, नकनीकी । 
23 2, 4- डी सोडियम , तकनीकी । 
24 गामा - - बीएचसी ( लिडेन ) धुंमा कारक जनिव । 
25 कॉपर ऑक्सीक्लोराईड इम्टिग चूर्ण । 
2 6. कॉपर ऑक्सीक्लोगईर पानी में घुलनशीन मांद्रित चूर्ण । 
17. म्यूपरम ऑपमाइस पानी में घुलनील मांद्रित चूर्ण । 
28. क्यूपरग ऑपमाए इस्टिंग पूर्ण । 
29. क्यूपरम ऑक्साइड तकनीकी ( फफंदनाशी श्रेणी ) 
30. जगह -जगह फीटनाशी डिझाय । 
31. 2, 4-डी का तरन एमिन नमः । 
32. मैलेयिनय , तकनीकी । 
33. पर्याजनान, तकनीकी । 
34. फिनाइल मर्करी एसीटेट , तकनीकी । 
35 स्थायी मथाक्मी एथिल मर्करी क्लोराईड माद्रित । 
36 राथियान पचिग्न, शकतोकी । 
37. फिनाईल मळगे मलोराइड, सपनाकी । 
38. एपिल मर्कर। क्लोराइष्ट . नाम की । 


[ फा . सं . 473 / 609/ 84 - सी यू 73 

___ संदीप जोशो , अवर सचिन 
केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क और सीमा - शुल्क बोर्ड 


CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS 

New Delhi, the 1st March , 1986 


No. 147A / 86-CUSTOMS 


S. O . 779. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central 
Board of Excise and Customs hereby declares Bhubaneshwar 
in the State of Orissa to be a warehousing station 

[ F. No. 4731609 / 85.CUS. VJI) 

SANDEFP JOSHI, Under Secy . 
Central Hoard of Excise and Customs 


वाणिज्य मंत्रालय 
नई दिलनी, 7 मार्च, 1986 

प्रादेण 


का . मा . 780 -- - भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए 
नाशक जीवमार मथा उनके निप्पणी की बाबत भारत सरकार के वाणिज्य 
मंत्रालय की अधिसूचना गं . का . पा 3310 मारीख 7 अक्टूबर, 1970 
में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्नाय, निर्यात ( मवालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 के उपनियम ( ) की प्रतिमानसार 


-- - - 


- 
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39. स्थायी मेयोपसी एपिल मर्करी क्लोराइट पर प्राधारित निप्पण । 

96. रिमम तकनीकी । 
10. लेथिया पायमीना दाते । 

. मी ग वर्ण । 
11. मनपथान स्टिग चूर्ण । 

8 सवनमान स्टिग च । 
42 मैग्नेथियन पानी में घुलनशील माहित तुर्ग । 

१७. प्रापन , कान क । 
+ 3. मिथाइल पैरेथियन , तकनीकी । 

1013. टा . पारन । 
44 यलारलेन पायसीकृत वाने । । 

101 दोनाकेन रिटः पूर्ण । 
.15. डायजिनान पायमोकन दाने । 

102 फाबियान पाचनीका दान । 
46. डायजिनोन पानी में घुलनशील माष्ट्रित चू 

103 श्वाननटीजन पाना में बुलनशील याने । 
47. समोरउन , तकनीकी । 

11) 2. फेनापन अफनीकी । 
48. फ्लोरलेन स्टिग चूर्ण । 

105 फारेट , रानीकी । 
40 मिथाइल पैराथियन पायसीकृत बान । 

106. गरम-नफोटन , 

क ता। 
50. औरंगनोमरक्यूरियल ग्राई- मी -प्रेमिंग मिला । 

117. पीटा, का । 
51. भिगाने योग्य गंधफ चूर्ण । 

10 8. फोरमेथियन सफनी की घोल । 
52. जिनेब, तकनीकी । 

1119, मोनोक्रोटोफोग, नकनीकी । 
53 जिनेन, पानी में घुलनशील सूर्ण । 

1110. फारसाथियन पायीका दान । 
64. जिग, तकनीकी । 

11 1. प्रमिला न पायमीत दाने । 
55. जिग्म पानी में घुलनशील पूर्ण । 

11 2. हम पाया बागे । 
56. हाईमेथोट , तकनीकी । 

11 5. क्यानलफोन स्टि चूर्ण । 
57. डाईमेघोट पायसीकृत दाने । 

1 1 4 प्रोपनीन, कनी । 
58. थियोमेटोन दाने । 

115 मिमनमफाग , नफनानी । 
54. थियोमेटोन पायसीकृत दान । 

1 1 15. मानो फोटोफोस पानी में घुलनशील दान । 
60. थाईरम, तकनीकी । 

117 आ पटना --- नयादा, कर्ज की दाने । 
61. 2, 4- जी तकनीकी । 

118. यांमारमेटन -- - पाहल पायस . फत वाने । 
62. एलोमल्फन अस्टिग चूर्ण । 

119). एनाफोग - मो - सिम , तकनी । । 
(6 3. एप्लोगल्फन पायसीकृत दाने । 

1 20. डाफोन- साडिसम पानी में लगी चुर्ण । 
64. एंजोयरफन पानी में घुलनशीन चूर्ग , दाने । 

1 :21. बारट पायगा दी । 
65 बिनापामाइन पायसीकृत दाने । 

12 . फैजाप , नानी । । 
56. एडमिल्फन, तकनीकी । 

12 १ एमपिए का समाउन नगर । 
67. टोक्सान, तकनीकी । 

] :... कारखाना असम ( एमसी) नन की । 
68. थाईरम पानी में धुननसी न चूर्ग । 

1 25. कानबाजिम ( मागा ) पानी में घुलनशील चूर्ण दाने 
69. थायरम सीड ड्रेसिंग पर श्राधारित । 

126 फांसजान पावनदाने । 
70 पायम पायसीकृत दान । 

127 पालन, नकनीकी । 
71 डायक्लोरोबोय, तरनीकी । 

1 :28 फोमलोन स्टिग चूर्ण । 
72. फानमामी उन, तकनीकी । 

129 एमसीपी , तकनीकी । 
73 भावनागेश पायसीकन दाने । 

1 :32. गार, तकन । 
7 . ठाइनाफोन नरूतीसी । 

1 23. पंगस्ट र में चलनील वाने । 
75. आइफापान, पायली कृप्त याने । 

132. टेनम पाया 
76. फैनादोषियन, तकनाको । 

133. टमको ग, गर्न । 
77. फनादोथियन पायसीकृत वान । 

134. डियरनि कान : 
73. क्यूमाफयूरल तकनीकी । 

1. 35 उियुगेन में ना [ , दाने । 
79 बाफरेन जारे के दाने । 

136 मैन कोजेब , तकनीक । 
81 बार्फग्न सोपिया , नकनीकी । 

1 : 7. भन पाना । पुनः नर्ग, दाने । 
81 वार्फ न, तकनीकी । 

133 मी फोन लामा पान । 
१ . पायमीका लारवीमाइउल सेल गारेथ्रम में । 

13:५. nfनकोगनानी । 
१४. ३. फामफेमीडोम पानी में घुलनशील टाने । 

1 40. निकोन पायी मान । 
4. पारधन रस्टिा चूर्ग । 

1 .11. नाट्राफी , सामा। । 
85 छप्टाक्लोर , उief चूर्ण । 

14 2 नाफापानी न दाने । 
86. हेप्टानो तकनीकी । 

14 3. फलानोगेगान, तकनीकी दाज । 
87. एल्यूमिनियम फास्फाइड निम्गण । 

II.1 फलस्लोगनीन पारमोन दाने । 
8 . उप्टोक्लोर पायमीकृत पाने । 

145 मालाथि पान स्टिग रणे । 
89. सफर डस्टिग चूर्ण । 

1 1 7. क्लाफारिपोम नानी की । 
90. वाग्वेरियल पानी में घुलनशील दाने । 

14 : नि नाराहर, हालाहाल, पंस्टीसाइT ग्रेड । 
91 फारबरियल लन्टग चर्ण । 

1.. : नाभि माना : कोटाशी वर्ग । 
७ . फेनीदोभियन स्टा पूर्ण । 

1 . , रजनी । 
७.६ भादसोबोरनियल पियामा नोसिटेट ( थाइनाइट ) नमानी । । 

150 नानो साथमीदा। । 
191. बाफरेन मोरियम नमक पानी में घुलनशीन । 

151 घटाकर नानां । 
952, 1- 1 एभिन्न इटन् । 

15 2. पूटाक्लार पायमा दान । 
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153° दाईलेट, तकनीकी 
154 ट्राईलोट पाय सोरूम मा 

-- -- - - --- - - -- - 
11. गागा-- - पी (लिन ) 

मामा: 86 : - - 1184 
155 फारेट दानेदार , संपुटिन 

12 पूजा गधक घोल 

भा . मा : 1050- 1984 
156 कारबोफेरेन दानेदार- संपुटिन 

13 पारेथम निस्तारण 

भा . मा : 1051 - - 1980 
157 एलनलोर , दानेदार 

14. निकोर्ट मगंध , पोल 

भा . मा : 1055 - -- 1984 
156 स्टाफ्लोर, दानेदार 

15. जिन फासफाइक, तकनीको 

भा . मा : 1251 -- 1984 
159 फैनथियोन यानेदार 

16. नि , नकतीही 

भा . माँ : 1:31115 - - 1971 
160 ट्राईनलारोफन वानेदार 

* 17 एरन पायमोहन दाने 

पा . मा . 1607 - -- ! 982 
161 फैनीट्रोथियो दानेदार 

14. Tीन इस्टिग चर्ण 

भा . मा : 1 :308- - 1984 . 
162 विवनलफोग -दानेदार 

1 ). एन्ट्रीन तमानकी 

भा . AT : 1309 -- - 1974 
163 डायमल्फोन दानेवार, संगटिन 

20 एयिलिन साम्रागाईड 

भा . मा : 1311 - -- 1966 
164 कारबेरियल दानदार । 

21, मंथिल प्रोमाइड 

भा . मा . [ 12-- - 1980 
165 गयजिनोन पानेदार 

22. कापर आस पानीराइट, तकनीकी 

भा . मा : 1486 - - 1978 
166 लिन दानेदार । . 

2.३. 2, - मी मोडियम , तकनीकी 

भा . मा : 1488 - - 1985 
167 एल्डीकार्थ, दानेदार गंपुटिन । 

24. मामा-वीएन ( लिडेम ) धुप्राकारक जनिन्न भा . मा : 1505-- - 1966 
16 भयाइल गिभियन, तपानीको दाने । 

25. कापर आक्स गनाराइन्छ एस्टिग पूर्ण भा . मा : 1506-- - 1977 
169 ट्राईडेमार्क पायगोमृत दाने । 

6. कापर आमालारा इस पानी में घुलनशील भा . मा . 1507- - 1977 . 
170 प्रपक्सर पायसीकृत दाने । 

याट्रिा पूर्ण 
171 ट्राइमोर्फ , तकनीकी । 

27. क्यपरम प्रामसलपाना पलनीलमप्रित ा मt : 1065 - - 1977 
172 2, 4- री एथिल हटर पागमीकृत दान । 

चूर्ण 
173 2, 4- डी ए थिल इन्टर पानी में घलनग्न पूर्ण । 

2.;. परस आसाइड स्दिा पूर्ण 

मा . मा : 1609 - -- 1960 
174 एण्डोसल्फन दानदा । 

29. कापरस मास्ताइट, तकनीकी ( फफ नाशी मा . मा . 1682- -- 1973 
175 नाइट्रोजन दानदार । 

थेणी ) 
176 फनधोऐट दानेवार । 

30. जाह- मात कीटनाणी छिड़काय 

भा . AT : 1824 - - 1978 
177 क्लोरफोनबीनफो.., नकानीको । 

31. 2, 4- जी का नरल एभिन्न नमक 

भा . मा : 18 27 - -- 1984 
178 पैराफ्यूट साइमेयाइन गल्फेट पानी में घलनग्न दाने । 

32. मनेथियन, तकनीकी 

भा . मा : 1832 --- 1978 
179) फैनोट्रोथियन पानी में घुलनशल पूर्ण । 

13. डायजीनोन , तकनीकी 

भा . मा : 1333-- - 1980 
180 पटाफोर पानी में घलनणीन चूर्ण । 

34. फिनाइल मर्डर एस टंड, तकनीकी भामा: 2126-..- 1973 
141 कैपटाफोल तपनीफी । 

35. स्थायी पापर्य एपिल मर्करी। क्लोराइड दाने भा . मा : 2127 - - 1984 
15 2. एथियन पायसीकता पाने । 

36. पंगपिन एथिन, तकनीकी 

भामा: 2127- - 1973 
183 फापर एमिटोअर्सनाइट । 

37. एथिनमरीक्लोराइष्ट , तकनीकी 

भा . भा : 2: 53-- -. 1963 
184. एथियन, तकन की । 

53. स्थायी भयोगपी एथिलम क्लोराइड पर भा . मा : 2354- - 1963 
185. गिफोटीन नल्फेट 

भारि । निरूपण । 
18 . एल्यूमिनियम फामफाइन । 

39. स्थापी भयोक्सी पथिल नर्करी अलोराइड दाने भा . मा . 23 55 - - 1964 
( ii ) उम्त अधिपूषना के पावन-(ii ) के लिए निम्नलिखित रखा 40, मसथियन पायमोकृप्त दाने 

भा . मा : 2567 - - 1978 
भाएगा : - - 41. मलेपियन स्टिग पूर्ण 

भामा: 2568 - - 1978 

42. मेनेथियन पानी में घुलनशील मांदिन पूर्ण 
" उपामध- - ( II ) " 

मा भा : 2568 - - 1978 
43. मिपाइल पैरापियन, तानांकी 

भा . मा : 2570 - - 1980 
नाणाजीवभार तथा उसके निरूपणी के लिए विनिर्देश :---- 

44. फ्लोरलेन पायसीकृति दाने 

मा . मा : 2682 - - 1984 
45. डायजानोन पायसीकृत दान 

भा . मा . 2861 - - 1980 
क्र . स . नाशक :पमार तथा उसके निरूपणों का * भारतीय मानक संस्थान 

46. डायजिनोन पानी में घुलनशील सांद्रित पूर्ण 

भा . मा : 2862 - - 1984 
द्वारा जारी किए गए संबंद्ध 
नाम 

47. क्लोरडेन, कनीकी 

भा . मा : 2863 - 1968 
विनिद । 
- - - - - - - 48. धानोरडेन उस्टिग पूर्ण 

भा . मा : : 86 - - 1984 
2 

. 9 मिथाइल पराथियान पायसीकृत दाने 

भा . मा : 3284 - - 1984 
1. मो एध गी तकनीकी नया परिष्कृत 

भा . मा : 60 - - 1980 50. औरगनोम रक्यूरियल हाई- मोह- मिगनिरूपण भा . मा .: 2565- - 1978 
2. बी एच मी ( एच मी एच ) अस्टिग चूर्ण भा . भा : 56 ] - - 1973 51. भिगोन योग्य गंधक चूर्ण 

भा . मा : 3388 - - 1962 
3. बीएच मी ( एच मोपच ) जल मे घुलनशील भा . मा : 56 : -- 1973 52. जिनेव, तकनीकी 

मा . मा : 3898 -- 1981 
___ सूर्ण दान 

53. जिनेष पानी में घुलनशीम धूर्ण 

भा . मा : 3899--.- 1981 
4. डी मोट ., तकनीकी भा मा ; 563-. - 1973 54. भिरम, नानकी 

भा . मा : 3006 - - 1975 
5. सोडो टो स्टिग चूर्ण भा . मा : 561-- - 1934 5 5. जिरम पानी में घुलनशील पूर्ण 

भा . मो : 3901 - -- 1975 
6 . डीबीटी जल में जलनशील चूण , दाने भा मा : 565 - - 1984 56. डाइमिथोएट, तकनीकी 

भा . मा 3902- 1- 1975 
7. मच्छर ला रवानाशी सेल भा . मा : 5: -- --1978 37. डायमिथोएट पाययोगृत दान 

भा . मा : 3903 - - 1984 
१. गामा- मी एच सी (लिन) पायर्स कृत दाने भा . मा . 632- - 1978 58. पियोमेटोनदा 

मा . मा : 3901- - 1966 
B. ही डी टो पायसीकृत राम भा . मा 6. 8 - - 1985 59. थियोमेटोन पायसीकृत दाने 

भा . मा : 3905 - - 1966 
10. पधिषीन डायफ्लोराईडकानटेट गमलोगईड भा . मा 6:31--- 1965 60 थाइरम , मकनीकी 

भा . मा : 4320-- - 1062 
मिश्रण 

61. 2, 4- डी , तकनीकी 

भामा: 4321 - - 1078 
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- - - - 
11 :2. मशीनलफोग पावसीमबाने 
113. मीनारफोम स्टिग वृण 
114. प्रोपेनील , तकनीकी 
115. मीनलफोम, नकनीकी . 
116. मोगो कोटोफोम पानी में घनाणील दान 
117. प्राक्मीठेभेटन-मथाइल तवन की दाने 
118. प्रामीमेटन-मथाइन पायसीकृत दाने 
119. छालापोल- गोडियम , तकनीकी 
120. सालापोल -मोडियम पानी में घ लगन 


IT . मा . )25---- 1 :176 
भा मा 802 ) - 1985 
भा . मा : 86. 71 - - 1976 
भा . मा : 4072 -- - 1984 
भा मा . 802.1 --1983 
मामा . 8258- - 1976 
भ । मा 8254 -- 1976 
भा . मा : 8257 - -1970 


भा मा . 8286 - 1976 
भा . मा : 8291 - 1976 
मा . मा : 9293 - 1976 
भा मा . 8294 - 1970 
गा मा . 8145 - 1977 


भा मा : 84-46 - - 1977 
भा . मा : 8487 - - 1977 
भामा : 8488 - - 1977 
भा . मा : 8489 - 1977 
भा , मा : 819 .1 - -- 1977 
भा , मा : 8496 - - 1977 


or 


62. एलोमल्फन इंस्टिग चणं 

भा मा . 4322 - - 1997 
6.3, एंडोसल्फन पायमोकृत दाने, चूर्ण 

भा मा : 1323 - -- 19.1 () 
64. एंडोमल्फन पानी में घुलनणील मांद्रित चूर्ण मा . मा : 4324 - - 1967 
65. बिनापाक्राइल पायमीकृत दाने 

भा . मा : 4325 - - 1967 
66 डोसल्फन, नकनीकी 

भा . मा : 4344- - 1978 
67. टोमोम, तकनीकी 

भा मा : 4451 - -- 1967 
68. थायरम पानी में घुलनशील चूर्ण 

मा मा : 4766 - - 1982 
69. थाइरम -से - सिंग निरूपण 

भा . मा : 4783 - - 198 : 
70. पायरेथम पायसीकृत दाने 

भा . मा : 4808-- -- 1982 
71. डायक्लोरोमोम , तकनीकी 

भा . मा ; 4929 - - 1976 
72 . फामफामीडन , तकनीकी 

भा . मा : 4958 - - 1966 
73, डायक्लोरवम पायसीकृत दाने 

भा . मा : 5277 - 1978 
74. डाइकोफोल , तकनीकी 

भा . मा : 5278 - - 1969 
75. आपकोफोन पायमीहत दाने 

भा . मा : 5279 - - 1969 
76. फनीट्रोथियन , तकनीकी 

मा मा : 5280 - - 1969 
77. फैनीट्रोथियन पायसीवृत्त पाने 

भा . मा : 5281 - - 147 ) 
78. मयूमाफ्यूग्न, तकनीक 

भा . म : 5526 - .. 1964) 
79. बाफरेन बारे के दाने 

भा मा : 5549 - - 1970 
80. वार्फरेम मोडियम, तकनीकी 

भा . मा : 5551 - - 1970 
81. बाफरेन , तकनीकी 

मा . मा : 5552 - - 1970 
82. पायसीकृत लाखीनाशी तेल पाइरेपमधेस में . मा . मा : 6014--- 1978 
33. फासफेमीलोन पानी में घुलनशील दाने भा . मा : 6177 -- 1981 
84. पाइराम हस्टिग चूर्ण 

भामा: 6178 - - 1982 
85. हेप्टाक्लोर इस्टिग चूर्ण 

भा . मा : 6429 - - 1981 
56. हेप्टाक्लोर तकनीकी 

भा . मा : 6432 ---- 1972 
87 पानीनियम फास्फाइड निरूपण 

भा . मा : 6438 -~ - 1980 
68. हेन्टाक्लोर पायमीकृत दामे 

भा . मा : 6439 - 1978 
89. सल्फर इस्टिग पूर्ण 

भा . मा : 6444 - - 1979 
90 काररियल पानी में घुलनशोल दाने भामा: 7121 - 1973 
91 कारवेरियल इस्टिंग चूर्ण 

भा . मा : 7122 - 1984 
92. फैनोट्रोपियन इस्टिंग पूर्ण 

मा . मा : 7126- - 1073 
9.3. प्राइसोबोरनियल थियोसाइनोएसिटेट 
( थाईमाइट ), तकनीकी 

भा . मा : 7158 - 1973 
9 4. वारेन सोडियम नमक पानी में चुसन 
पीच चूर्ण 

भा . मा : 7168 - 1973 
95. 2, 4- सी एयिल इस्टर्स 

भा , मा : 7233 -- 1985 
96 कारमोरियल , तकनीकी 

भा . मा : 7539-~ - 1975 
97. ट्राक्निोरफोस स्टिंग चूर्ण 

भा . मा : 7943 - 1976 
98. क्वीनटोजन इस्टिंग पूर्ण 

भा . मा : 7944 - 1976 
99. ट्राईक्लोरफोन, तकनीकी 

भा . मा : 7945 - 1975 
100 टोक्ताफेन पायसीकृत दाने 

भा . मा : 7946 - 1976 
101. टोमाफेन सस्टिंग चूर्ण 

भा . मा : 7847-~ - 1976 
102 फेनथियन पायमीकृत दाने 

मा . मा : 7948- --- 1976 
10 3. पीनटोजन पानी में घुलनणं ल सोद्रित 

भा . मा : 7949 - 1976 
104 फेयियन , सकनीकी 

मा मा : 7960 - 1976 
105. फोरेट , नकनीकी 

भा . मा : 7976 - -1976 
106 रायसलकोटन , तकनीकी 

भा . मा : 7977. --- 1976 
107. क्योसटोजन , तकनीकी 

भा . मा : 7985 - - 1976 
10 8. कोरेगोवियन तकनीको पोल 

मा . मा : 8021 - 1976 
109. मोमोकोटोकोस , तकनीकी 

मा . मा : 8025 -- 1983 
111 . कोरेमोषिगर पायमीत दाने 

भा . मा : 8026 -- 1978 
111 . प्रोपेनोल पायसीकृत पाने 

मा . मा : 8027 - - 1976 


121. फैनथोएट पायीकृत दाने 
122 फैनयोएट, तकनीकी 
123. एम मी पीएका सरल एमाइन नममा 
12-1. कार्वनडाइजिम ( एमबी सी ) , तकनीकी 
125. कार्बन डाइजिम ( एम भी मी ) पानी में 

घुलनशील मांद्रिन चूर्ण 
1 26. फोसेलोन पायसीमात दाने 
127. फोमेलोन, तकनीकी 
128. फोसेलोन अस्टिंग चूर्ण 
129. एम मोपी ए. तकनीकी 
130. प्रोपोक्सर, तकनीकी 
131. राक्यूट डायक्लोरेए पानी में घुलनशील 

दाने 
132. टेमफोम पायसीकृत पाने 
133. टेमफोम, तकनीकी 
134. डियूरोन, तकनीकी 
135. रियूरोन पानी में घुलनशील मांद्रित चूर्ण 
136. मैनकोजेब, तकनीकी 
13 7. मनकोमेब पानी में घुलनशील माद्रित पूर्ण 
1.38. मनोरफीरिफोम पायसीकन दाने 
139. पटिफनकोस , नफनीकी 
140. एटिफनफोस पायसीकृत वाने 
141. नाइट्रोफन , तकनीकी 
142. नाइट्रोफन पायगीकृत दाने 
143. फ्लक्लोरोलीन , तकनीकी दाने 
144, फ्लूक्लोरोलीन पायसीकृत वाने 
145. भैयाइल पैराथियन डस्टिंग चूर्ण 
1:46. क्लोरफीरिफोम, तकनीकी 
147. निकल क्लोराइड हेवमालाईड्रेट , पैन्टीमा 

सुल ग्रेड 
148. सोडियम , माहनाहर, कीटनाणी वर्ग 
149. एलकलोर, तकनीकी 
150. ए. लक्लोर, पायसीकृत दाने 
151. बूटामोर, तकनीकी 
152. बूटाक्लोर पायसीकृत दाने 
153. ट्राईल्लेट, तकनीको 
15 4. ट्राईल्लेट पायमीकृत दाने 
। 55. फोरेट दानेदार मपुटित 
156. कारमोफरेन दानेवार -संपुटिन 
157. एलकानोर दानेदार 
158. बटाक्लोर दानेवार 
159. फैनपियोन वानदार 
160. ट्राईफ्लोरोफन वामेदार 
161. फैनोदोषियन वानेदार । 


भा मा . 9497- - 1982 
भ । . मा : 9498 --- 1977 
भा . मा : 8701- - 1978 
भा . मा : 8702---- 1973 
भा . मा : 9703 - 1978 
भामा: 8707-. -- 1978 
मामा: 8708 -- 1978 
भा मा : 8944 - - 1978 
भा . मा : 8954 - 1978 
भा . मा : 8955 --- 1978 
भामा : 8956 - 1978 
भामा: 8957--- 1978 
भा . मा : 8956 - - 1978 
भा . मा : 8959 --- 1978 
भा . मा : 8960 - - 1978 
भा . मा : 8963 -- 1978 


भा . मा : 9351 - - 1980 
भा . मा : 8352 -- 1980 
भा . मा : 9353 - 1080 
भा . मा : 9354 - - 1980 
भा . मा : 9355 - 1980 
भा . मा . 9356 -- 1980 
भा . मा : 9357 - - 1980 
भा . मा : 9358- .- 1980 
भामा. 9350 - 1980 
भा मा : 9360 - - 1980 
भा . मा : 9361 - 1980 
भा . मा : 9362 -- 1980 
भा . म ! : 9363 - - 1980 
मा . मा : 8384 - ~ 1980 
भा . मा : 9365 - 1986 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 
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1 2 

4. DDT technical 
- - - - 

5 . DDT dusting powders 
162. 1991 - ENT 

FIT . 1 : 9366 - - 1981) 

6 . DDT water dispersible powder concentrates 
103. FITA 1797-TTÀCIT,# gfea ATTT : 9367 - 198 .) 

7 . Mosquilo larvicidal oil 

8 , Gama- BHC (Lindanc ) einulsifiable concentrates 
164. # 17afTT -ETTANT 

T . : 9368 – 1480) 

9 . DDT emulsifiable concentrates 
165 . Eftirlit 

. : 9369 - 1981, 

10. Ethylene dichloride carbon tetrachloridemixture 
166 forvar ITT 

T . 9370 — 1951 

11. Guma HBC (Lindanc ) 
167 Teratá zrāzi ,fizfer 

PTT 1 . . 4371 - 1981) 

12 . Lime sulphur solution 
168. # TIETT TIETT, T H . 372 – 1981) 

13. Pyrethrum extracts 
169 .5TGTR15 , 17 TT TË 

Hi. FT : 9656 — 1981 

14 . Nicotino sulphato solution 

15. Zinc phosphide , technical 
170 . GİTHAT TITTER 

ATT . AT: 9605- - 1481 

16 . Aldrin , technical 
1 71. [IỆP HỶ, Thiết 

1 . 7 ; 9667 - 1941 

17 . Aldrin emulsifiable concentrates 
172. " , +- 127,4747 995.- 1 . H . 19243 — - 1982 

18 . Aldrin during powders 
123. 2, 4- Thea FET 976 TUT 

19. Endrin , technical 
TOT HLT: 1024 + - - 1982 

20 . Ethylene dibromide 
174. TTST rat 

21 . Methyl bromide 
HT, Hi : 10265 — 1982 

22. Copper oxychloride, technical 
1 75. Tra 169 1772 

" IT . L . 10266 - 4 198 ? 

23. 2 , 4D sodium , technical 
176 WTTTE MIRETT 

1 . 1 . 10 .2307 — 1981 

24 . Gama-BHC (Lindane ) moke generators 
177. * 7777777777 ,7 r 1 . 1 : 10268-- - 1982 

25. Copper Oxychloridc dusting powders 
78. क्यूट डाईमथाइल मल्फेट पानी में 

26. Copper oxychloride water dispersible powder con 

centrates 
धुलनशील दाने TT . AT : 10291 - . 1982 

27 . Cuprous oxide water dispersible powder concentratos 
179. Platforma graft #C h # T . : 10295 — 198 ? 

28 . Cuprous oxile dusting powders 
180. केपटाफोल पानी में घुलनशील पूर्ण T . T : 10296 - - 1983 

29 . Cuprous oxide , technical (fungicidal grade ) 
181. 11 , 487 

T . F1 : 10300 - - 198 "? 

30 . Insecticidal space spray 
1A 2. IFTTH Tremefra TIA 

LT: 10319 – 1982 

31. Liquid amine salts of 2 , 4 - D 
183. TAITEIT 

32. Malathion , technical 
HT. FT: 10355.- - 1982 

33 . Diazinon Technical 
184. VTT , as fram 

HT , AL : 10269 - - 1982 " 

34 . Phenyl mercury acetate , technical 
[ 91677 * . 16 ( 2)/44-6916 

T ] 

35. Stabilized methoxy ethyl mercury chloride concon 

trates 

36 . Parathion ethyl, lechnical 
MINISTRY OF COMMERCE . 

37 . Phenyl mercury chloride, technical 
New Delhi, the 1st March , 1986 

38 . Ethyl mercury chloride, technical 

39. Formulations based on stabilized methory ethyl mer 
ORDERS 

cury chlorido concentrates 

40 . Malathion emulsifiable concentrates 
$ . O . 780 . - Whereas for the development of the Export 
Trade of India , certain proposals for amending the notifica 

41. Malathion dustiug powders 
tion of the Government of Iudia in the Ministry of Com 

42. Malathion water dispersible powder concentrates 
merce No. SO , 3310 dated the 7th October , 1970 regarding 

43. Methyl parathion , technical 
the Pesticides and their formulations were published as 

44 . Chlordane emulsifiahle concentrates 
required hy sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality 

45 . Diazinon emulsifiable concentrates 
Control and Inspection ) Rules 1964 under the Order of the 
Government of India in the Ministry of Commerce No . 

46 . Diazinon water dispersible powder concentrates 
S . O . 3982 dated the 24th August, 1985, inviting objections 

47. Chlordane, technical 
and suggestions from all persons likely to be affected thereby, 

48 . Chlordane dusting powders 
within 45 days from the date of publication of the order 

49 . Methyl parnthion emulsifiable concentrates 
in the Official Gazette; 

50 . Organo mercurial dry -seed -dressing formulationg 
And whereas copies of the said Gazette were made avail 

51 . Wettable sulphur powder 
able to the public on the 28th August, 1985. 

52 . Zineb , technical 
And whereas objections and suggestions received from the 

53. Zineb water dispersible powders 
public on the said draſt have been considered by the Central 

54. Ziran , technical 
Government ; 

55 . Ziram water dispersible powder 

56 , Dimethonte technical 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred bv 
section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) 

57. Dimethoale emulsifiablc concentrates 
Act. 1963 ( 22 of 1963), the Central Government, after con 

58 . Thiometon concentrates 
culting the Export Inspection Council, hereby makes the 

39 . Thiometon emulsifiable concentrates 
following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Commerce No. 

60. Thiram technical 
S . O . 3310 . Jated the 7th October 1970 . namely : 

61. 2 , 4 - D technical 
For Annexure I to the said notification , the following 

62 . Endosulfan dusting powders 
shall he substituted , namely :- - 

63. Endosulfan emulsifiable concentrates 

64 . Endosulfan water dispersible powder concentrates 
ANNFXURF - I 

65. Binapacryl emulsifiable concentratos 
1 . BHC Technical and refined 

66 . Endosulfan , technical 
2 . BHC (HCH ) dusting powders 

67. Toxaphene , technical 
3 , BHC (HCH ) water dispersible powder concentrates 

68. Thiran water dispersible powder 
1565 G1/85 – - 3 
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69. Thiram secd dressing formulations 
70 . Pyrethrum enulsifiable concentrate s 
71. Dichlorves technical 
72 . Phosphcmidon technical 
73. Dichlorves emulsifiable concentrates 
74 . Dicofol, technical 
75. Dicofol, emulsifiable concentrates 
76 . Fenitrothion , technical 
77 . Fenitrothion , emulsifiable concentrates 
78 . Coumafuryl, technical 
79. Warfarin bait concentrates 
80 . Warfarin yodium , technical 
81. Warfarin , technical 
82 . Emulsifiable larvicidal oil ryethrum based 
83 . Phosphamidon water soluble concentrates 
84 . Pyrothrum dusting powders 
85 . Heptachlor dusting powders 
86 . Hertachlor , technical 
87 . Aluminium phosphide formulation 
88. Heptachlor emulsifiable concentrates 
89 . Sulphur dusting powder 
90 . Carbaryl water dispersible concentrates 
91, Carbaryi dusting powders 
92. Fenitrothion dusting powders 
93. Iyobornyl thiocyanoacetate (Thanite ) technical 
94 . Warfarin sodium salt water soluble powder 
95 . 2 , 4 - D Ethyl Esters 
96 . Carbaryl technical 
97. Trichlorfom dusting powders 
98 . Quintozene dusting powders 
99 . Trichlorfun , technical 
100 . Toxaphene einulsifiable concentrates 
101. Toraphene dusting powders 
102. Fenthion emulsifiable concentrates 
103 . Quintozene water dispersible powder concentrates 
104. Fenthion , technical 
105. Phorate , technical 
106 . Disulfoton , technical 
107. Quintozene , technical 
108 . Formothion technical solution 
109. Monocrotophos, technical 
110 . Formothion cmulsifiable concentrates 
111. Propanil omulsifiable concentrates 
112. Quinalphos cmulsifiable concentrates 
113 . Quinalphus dusting powdler s 
114 . Propanil , technical 
115 . Qujnalphos technical 
116 . Monocrotophos water soluble concentrates 
117 . Oxydemeton -methyl technical concentrates 
118. Oxydemeton -methly emulsifiable concentrates 
119 . Dalapon -sodium technical 
120 . Dalapon -sodium water oluble powder 
121. Phenthoate cmulsifiable concentrates 
122 . Phenthoate , technical 
123 . Liquid amine salts of AICPA 
124. Carbendazitu (MBC ) technical 
125. Carbendlazim (MBC ) Wuler dispersible powder con 

centrates 
126 . Phosalone cmulsifiable concentrutes 
127. Phosalone, technical 
128 . Phosalene, dusting powders 
129 . MCPA , technical 
130 . Propoxur , technical 
131. Paraquat dichloride water soluble concentrates 
132 . Temephos emulsifiable concentrates 
133. Temephos Technical 
134 . Diuron , technical 
133. Diuron water dispersible concentraics 


136 , Monicozeli, teklinical 
1.37 . Muncozeb nici cispersiblc powder concentrates 
138 . Chlorphyrifus emulsifiable concentrates 
139. Edilenphos, technical 
140. Edifenphos emulsifiahle concentrates 
141. Nitrofen , technical 
142. Nitrofen einulsifiable concentrates 
143. Fluchloralin . technical concentrates 
144. Fluchlorulin emulsifiable concentrates 
145 . Methyl parathion dusting powders 
146 . Chloryrifos, technical 
147. Nichel chloride, hexa hydrate , pesticidal grado 
148 . Sodium cyanide , pesticidal grade 
149. Alachlor , technical 
150 . Alachlor emulsifiable concentrates 
151. Butachlor , technical 
152 . Butachlor emulsifiable concentratcs 
153 . Triallate , technical 
154 . Triallate emulsifiable concentrates 
135 , Phorate granules , encapsulated 
156 . Carbofuran granules, encapsulated 
157 . Alachlor granules 
158 . Butachlor granules 
139. Fenthion granules 
160. Trichlorfon granules 
161. Fenitrothion granules 
162. Quinalphos granules 
163 . Disulfoton granules, encapsulated 
164. Carbaryl granules 
165, Diazinon granules 
166 . Lindane granules 
167. Aldicarb granules encapsulated 
168. Methyl parathion , technical concentrates 
169, Tridemorph emulsifiable concentrates 
170 . Propoxur emulsifiable concentrates. 
171. Tri lemorph , technical 
172 . ? , 45 Ethyl ester emulsifiable concentrates 
173. 2 , 4D), Ethyl ester water disporsible powders 
174. Endosulfan granules 
175 . Nitrofan granules 
176 . Phenthoate granules 
177, Chlorfenvinphos, technical 
178 . Paraquate diniethyl sulphate water soluble concentrates 
179 . Fenitrothion water dispersible powders 
180 . Captafol waler dispersiblo powders 
181. Capafol technical 
18 ?. Ehtion emulsifiable concentrates 
183 . Copper aceloronite 
184 . Ethion Technical 
185 . Nicotine sulphate 
186 . Aluminium Phosphiile 
(ii) Pior Annexure - ll try the said notification, the following 
shall be substitutod , namely : 

" ANNEXURE - JI 
Specívilt on for pesticides and their formulations 
SI. Narine of the pesticides and their * Relevant spaci 
No . formulations 

fication issues 
by the Indian 
Standard Insti 
tution 


- - - - - 


- 


1. BHC technical and rofined 
2. BHC (HCH ) dusting powders 
3. BHC (HCIT) water dispersible powder 

concentrates 


IS : 560 — 1980 
IS : 561 – 1978 


IS : 561 – 1978 
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4 . DDT technical 

IS : 513- -1973 
5 . T dusting powders 

IS : 564 – 1984 
6 . DDT water disposible powder con 
centrales 

IS : 565 _ -1984 
7 . Mosquito larvicidal oil 

IS : 588 - 1978 
8 . Gama-BHC (Lindane) emulsifiable 
concentrates 

IS : 032 - 1978 
9 . DDT emulsiflable concentrates IS : 633 – 1985 
10 . Ethylcno dichlorido curbon tetrachlo 
ride mixturo 

IS : 634 - - 1965 
11 . Gama -BHC (Lindane ) 

IS : 882 – 1984 
12. Lime sulphur solution 

IS : 1050 - 1984 
* * 3 . Pyrethrum extracts 

IS : 1051- 1980 
14 . Nicotine sulphate solution 

IS : 1053 - 1984 
15 . Zinc phosphide , technical 

IS : 1251 - 1984 
16 . Aldrin , technical 

IS : 1306 – 1974 
17. Aldrin onulsifiable concentrates IS : 1307 -- 1983 
18 . Aldrin dusting powdors 

IS : 1308 - 1984 
19 . Endrin , technical 

IS : 1309 — 1974 
20 . Ethylone dibromide 

IS : 131141966 
21. Methyl bromide 

IS : 1311 - 1980 
22 . Copper oxychloride , technical IS : 1486 – 1978 
23. 2 , 4 - D Sudium technical 

IS : 1488 — 1985 
24 . Gama-BHC ( Lindane) smoke 

IS : 1505 – 1968 
25 . Coprer oxychloride dusting powders $ : 1506 - 1977 
26 . Coppor oxychlorido water dispersible S : 1507 .- 1977 

powder concentrates 
27. Cuprous oxido water dispersible rows JS : 1663 ---1977 

dor concontrates 
28 . Cuprous oxide dusting powders JS : 1669 - 1900 
29. Cuprous oxide , lcchnical (fungicidal S : 1682 - 1973 

grade ) 
30 . Insecticidal spaco spray 

IS : 1814 - 1978 
31. Liquid amine salts of 2 , 4 - D 

IS ; 1827 - 1984 
3.2 . Malathion , technical 

IS : 1832 – 1978 
33. Diazinon , lechnical 

IS : 1833 - 1980 
34 . Phenylmercury acctate , technical S : 2126 - 1973 
35 . Stabilizod mothoxy Othyl mercury ID : 2177 - 1984 

chloride concentrales 
36 . Parathion othyl, technical 

IS : 2128 - 1973 
37 . Ethyl morcury chloride , technical I$ : 3353 — 1963 
38 . Formulations based on stabilised iS : 2354 - 1963 

mothoxy ( thyl mercury chiloride 

concentrales 
39 . Formulations based on stabilized i $ : 2358 — 1984 

methoxy Othyl mercury chloride con 

centrates 
40 . Mulathion cinulsifiable concentrates IS ; 2567 – 1978 
41 . Malathion dusting powders 

IS : 2568 – 1978 
42. Maluthioa wator disper sıblo water IS : 3569 – 1978 

concentrales 
43 . Methyl parathion , technical 

IS : 2570) 1980 
14 . Chlordane emulsifiablc concentrates S : 2689 - 1984 
45. Dizinon emulsifiahle conçontrutes IS : 2861 - 1980 
46 . Dizinen water dispersible powiler , IS : 2861 - 1984 

concentrates 
47 . Chlordanc , technical 

IS : 2863 – 1968 
48 . Chlaridanc dieting powders 

IS : 2864 – 1984 
49. Methyl parathon çmul iflable 

IS : 2865 - 1978 
concentrates 
50 . Organo mercurial Jry stedressing IS : 3284 - 1984 

formulations 
51 . Wortable sulphur powiler 

IS : 3,183 - 1982 
52. Zineb , technical 

IS : 3898 - - 1981 


33 . Zined water dispersible pouders JS : 3899 - 1981 
54 . Ziram , technical 

IS : 3900 - 1975 
55. Ziram water dispersible powder IS : 3901 - 1975 
56 . Dimethoutc technical 

IS : 3902 - 1975 
57 . Dimethwale emulsitialle concentrales IS : 3903- 1984 
58 . Thiometon concentralos 

IS : 3904 -- 1960 
59 . Thiomcio11 emulsifiable concentrates IS ; 3905 - 1966 
60 . Thiran technical 

IS : 4320 -- 1982 
61. 2 , 4 - D technical 

IS : 4321 - 1978 
62 . Endosuliin dusting powuci s 

IS : 4321 - 1967 
63. Endosulian ginulsiliable concentrates IS : 4323 - - 1980 
64 . Endosulfan wator dispersible powier JS : 4324 - 1987 

concentrates 
65, Binapacryl einulsifiable concentrates IS : 4325 - - 1967 
66 . Endosulfan , technical 

IS : 4344 - 1978 
67 . Toxaphene, technical 

IS : 4451 _ - 1967 
68 . Thiram water dispeisiblo Moncler IS : 4766 - -1982 
69 . Thiram seed drossing formulauanis IS : 4783 _ - 1982 
70 . Pyrethrun emulsifiable concentrates US : 4808 - 1982 
71 . Dichlorves , technical 

IS : 4929 - 1978 
72 . Phosphamidon , technical 

IS : 4958 - - 1968 
73 . Dishlorves cmuliflable concentratch IS : 5277 - 1978 
74 . Dicofol, technical 

IS : 5278 – 1969 
75 . Dicofol emulsiftable concentrates S : 5279 _ 1969 
76 . Fenitrothion , technical 

IS : 5280 — 1969 
77 . Fenitrothio1 , emulsifiabic concentrates IS : 5281 -- - 1979 
78 . ( ounafuryl tochnical 

IS : 3526 - 1969 
79. Wilrfarin bait concentrates 

IS : 5549 - 1970 
80). Warfarin sodium lachnical 

IS : 5551 - 1970 
81, Warfarin , technical 

IS : 555 ,1 - 1970 
82. Emulsifiable larvicidal oil pyrethrum JS : 6011 -- 1978 

based 
83. Phosphanilo ! watct solublu concen. IS : 0177.— 1981 

rates 
84 . Pyrcthrum Justing powders 

IS : 6178 – 1982 
85 . Heptachlor custing powders 

IS : 6429 – 1981 
86 . Heptachlor, technical 

IS : 6432 - 1972 
87. Aluininium phosphide formularion IS : 6438 – 1980 
88 . Heptachlor emulsifiable concentrates IS : 6439 – 1978 
89 . Sulphur dusting powder 

IS : 6444 - - 1979 
90 . Carbary ) watcr dispersible powder IS : 7121 – 1973 

collcontratos 
91. Carbaryl dusting powders 

IS : 1121 - 1984 
92. Funitrothion dusting powders IS : 7126 – 1973 
93. Iyoborliył thiocyanoacciate ( Thanitu ) IS ; 7138 – 1973 

technical 
94 . Warfarin sodium salt water soluble S : 7168 – 1973 

powder 
95. 2 , 4 - D Lihyl cstci s 

IS : 7233 – 1985 
96 . Carbaryl technical 

IS : 7539 — -1975 
97. Trichlorfon dusting powders 

IS : 7943 — 1976 
98 . Quintozene dusung powders 

IS : 7944 - - 1976 
99 . Trichlorfon , technical 

IS : 7945 – 1975 
100 . Toxaphene emulsifiablo concentrates iS : 7946 – 1976 
101. Toxaplienç Justing powilers 

IS : 7947 – 1976 
102. Fenthion çmulsifiable concentralos IS : 7948 -- 1976 
103. Quintozenc Wilter dispersible pouder IS : 7949 - 1976 

conccutratis 
104 . Fenthion , icchnical 

IS : 7950 – 1976 
105. Phuratc , tuchnical 

IS : 7976 – 1976 
106 . Di- ulfutur , le hnical 

IS : 7977 - 1976 
107 . Quintu zenc , tèchnical 

IS : 7985 – 1976 
108. Turmush unicul scolution IS : 8024 - 1970 
109 Minocrotalus, 16chnical 

IS : 8015 ----1983 
110 . Turmotuon çmulsifiable concentrates S : 30 ( - . 1976 
- - 

- 
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168 . Methyllpuraahion, technical co11 - Is : 937: ...1480 

centrates 
169 . Trilemorph emulsifiable concertretcs IS : 96569 - 1980 
170 . Propoxur emulsiftable concentrates IS : 9665 _ 1981 
171 . Tridemorph techu.ica ] 

IS : 9668 ..- 1981 
172 . 2 , 4 - D Ethyl ester çnjulsifiable IS : 10243 - - 1982 

concentrates 
173 . 2 , 4- D Ethyl cstor water dispcrsible Is : 11044-- 1982 

powders 
174. Endosulfan granules 

IS : 10265 - 1982 
175 . Nitrofan granults 

IS : 1066 - 1982 
176 . Phenthoute grumults 

IS : 10267 _ 1982 
177 . Chlorfellyinphos , technical 

IS : 10268 -- 198 . .. 
177 . Chlorfenvinphos, tochnical 

IS : 10268 ...J485 
178. Paraquat dinnethyl sulphale natur IS : 10294 - 1982 

soluble concentrates 
179 . Fenitrothion wate s dispersible IS : 10295 – 1982 

rowers 
180 . ( uptaful water dispersible powders S : 100291 - 1982 
181 . Capiafol teclurical 

IS : 10300 - - 1982 
182. Ethionemulsifiablc concentratti IS : 10319 -- 1982 
183. Copper aceloarsonite 

JS : 10355 ...- 1982 
184. Ethion technical 

IS : 10369 - 1982 


[ E . No. 6( 2)/ 84- El & EP ] 


111. Propanil onulsifiable concentrates IS : 80 : 7 - 1976 
112 . Qujnalphos emulsifiablo concentrates IS : 8028 -- -- 1976 
113, Quinalphos clusting powders 

IS : 8029 - 1985 
114. Propanil, technical 

IS : 8071 --- 1976 
115. Quinalphos , technical 

JS : 8072 - -1984 
116. Monocretophos water soluble colicen- IS : 8074 - 1983 

tratos 
117. Oxydomuton -mothyl technical IS : 8258-- 1976 

concentrales 
118 . Oxydomoton-methyl emulsifiablo IS : 8259 - 1976 

concentrates 
119 . Dalapon -sodium technical 

IS : 8267 -- 1970 
120 . Dalapon - sodium water soluble _ 1S : 8286 - -19717 

powdor 
121. Phonthoate oriulsifiablo concentrates IS : 8291 - 1976 
122 . Phenthoato , technical 

S : 8293 - 1976 
123. Liquid amino sults of MCPA 

JS : 8294 - 1976 
124. Carbondazim (MBC) technical JS : 8445 — 1977 
123 . Carbandazim (MBC ) watcr dispersiblo IS : 8446 - 1977 

powder concentrates 
126. Phosaloilc , eniulsiftable Cricentrales Is : 8487 – 1977 
127. Phosalone, technical 

IS : 8488 - 1977 
128 . Phosalone dusting powder 

IS : 8489. -- 1977 
129. MCPA, technical 

IS : 8494 _ 1977 
130 . Propoxur, technical 

IS : 8496 - - 1977 
131. Paraqual dichloride water soluble S : 8497 - 1972 

concentrates 
132 . Termephos emulsilable concentrates IS : 8498 -- 1977 
133 . Temephos , technical 

IS : 8701 - 1978 
134. Diuroll , technical 

JS : 8702 - 1978 
135 . Diuron water dispersible concentiates US : 8703.--.1978 
136. Mancozeb, technical 

Is : 8707 - 1978 
137. Mancozeb water dispersil tc powlor IS : 8708 - 1978 

concontratos 
138 . Chlorphyrifos emulsifiable concentria - IS : 8944 - 1978 

tes 
139 . Edifenpbos , tochnical 

IS : 8954 - 1978 
140 . Edifouphos , omul -ilable concentrates IS : 8955 --- J978 
141 . Nitrofol technical 

IS : 8956 - 1978 
142 . Nitrofan emulsinable concentrates 13 : 8957 - 1978 
143 . Fluchloralin, tochnical concentrates IS : 8956 -- 1978 
144. Fluchloralin omulsifiable concentrages IS : 8959 - 1978 
145. Methyl parathion dustiny powders IS : 8960 - 1978 
146 . Chlorpyrifos , technical 

IS : 8963 - - 1978 
147 . Nickel chloride, hexahydrate , Pesti - IS : 9351 - 1980 

cidal grado 
148. Sodium, cyanide, pesticidal grado IS : 9352.-- 1980 
149. Alachlor, technical 

] S : 9353 - 1980 
150 . Alachloremulsifilable concentrates IS : 9354 - 1980 
151 . Butachlor, technical 

IS : 9355 - 1980 
152 . Butachlor, enmulsifiable colicentrance Is : 9356 - 1980 
153. Triallate , technical 

IS : 9357 - 1980 
154 . Triallato emulsifiable concentrates $ : 9358 - - 1980 
155 . Phoroto granulcs , cncapsulated 18 : 9359-~ ~-1980 
156 . Carbofuran granulcs , encapsulated IS : 9360 - - 1980 
157 . Alachlor granules 

IS : 9361 - 1980 
158 . Butachlor granulos 

IS : 9362 -- -1980 
159 . Fonthion granules 

IS : 2363 - 1980 
160 . Trichlorfon granules 

IS : 9364 - 1981) 
161. Fenſtrothion granules 

IS : 9365 - 1980 
162 . Quiralphos granules 

IS : 9366 - -1980 
163. Disulfoton granules, encapsulated IS : 9367 - 1980 
164 . Carbaryl gratulcs 

IS : 9368 - 1980 
165. Diazinouranules 

IS : 9369 - 1980 
166 . Lindane granulcs 

IS : 9370 - 1980 
167 . Aldicarb granules encapsulated IS : 9371 - --1980 


का . प्रा . 781 : - वेन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी, नियंत्रण पीर 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1983 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 की उग -धाग 
( 2 ) के खड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के 
वाणिज्य मंत्रालय को अधिसूचना में , का . ग्रा . ३.३ । । तारीख 7 अक्टूबर , 
1970 के माथ पाशित नाइणक जीवमाट औ• उनके निरूपणों का निर्यात 
( निरीक्षण ) नियम , 1970 क . ग्रार संगोधन करने के लिए निम्नलिखित 
निगम बनानी है, अर्थात् :- - 

1 . गक्षिप्त नाम तथा प्रा भ . 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नाणकजीवमार श्रीर. उमकेनिपणा 

का निर्यात (निरीक्षण ) मंशोधन नियम , 1986 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृन होगे । 

२. नाशफजीवामार पर उनके निरूपणों का निर्यात ( निरीक्षण ) 
मियम , 1977 में , अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी 
जाएगी , अर्थात् :---- 

" अमुमूवी 
1. बी पच मी नानीकी तथा परिस्कृत । 
2 . बीएच मी ( एम मी एच ) इम्टिंग चूर्ण । 
3. बी एच मी ( एच मी एच ) पानी में घुलनशील साबिन चूर्ण । 
4. सी डी टी तकनीकी । . 
5 . ही डी टी डस्टिग चूर्ण । 
6 छोटीपानी में घुलनशील मानिता चूर्ण । 
7. मच्छर लाखाना तेल । 
8 . गामा - बी एच सी (लिण्डेन ) पायमांकृत दाने । 
9 डी डी टो पायसीकृाम दाने । 
10. पथिलीन डाक्लोराईर कार्बन टेटराक्लोराईवमिश्रण । 
11 . गामा - मी एप मी (लिण्डेन ) । 
12. चूना गधषा घोल । 
13. पायरेथ्रम निस्मारण । 
14. निकोटीन गंधक घोल । 
13. निं फास्फाइड तकनीकी । 
16. एल्डीन , तकनीकी । 
17. एल्डीन पायर्स कम दाने । 
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18. एलन डष्टिग पूर्ण । 

74. इकोफोल, तकनीकी । । 
19 . एल्डीन , सकनीकी । 

75. हाइकोफोम पायसीकृत दाने । 
20. एथिलीन रायम्रोमाईड । 

76. फेनीट्रोथियम , सफमोकी । 
21. म थिल प्रोमाइड । 

77. फैमोट्रोथियम पायसीकन दाने । 
22. कॉपर औसीक्लोराइड, तकनीकी । 

75. समाफयूगल, तकनीकी । 
23. 2 , 4- जी सोडियम , तकमीकी । 

79. वाफैरन चारे के दाने । 
21. गामा - बी एच मी ( लिण्डेन ) धुआकारक जनित्र । 

80. वार्फरने मोडियम , तफन की । 
:: 5. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डस्टिग चूर्ण । 

81 . बार्फरेन , तकनीकी । 
2. 3. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पानी में घुलनशील मादित पूर्ण । 

82. पायर्स कृत लारवीमाइडल तेल पाइरेघम वेग में । 
27. क्यूपरस ऑक्माइड पानी में घुलनशील माद्रित चूर्ण । 

83. फामफेमीडोन पानी में घुलनशीप वाने । 
8. क्यूपरम आक्माइल इस्टिंग पूर्ण । 

8 .1. पाइरेधम पुस्टिग चूर्ण । 
29. क्यूपरम ऑझ्माइड, तकनीकी, (फूदीनाशी श्रेणः ) । 

85. टेष्टाक्लार उम्टिग चूर्ण । 
30. जगह-जगह कीटनाशी छिडकाव । 

86. हेप्टापलोर , तकनीकी । 
31. 2, 4- डी का तरल एमिन नमक । 

87. एल्यूमीनियम फास्फाइड निरूपण । 
32. मैं लेधियन , तकनीकी । 

86. हेटाफ्नोर पायसीकृन वाने । 
33 हायजिमान , तकनीकी । 

89. सल्फर स्टिग पूर्ण । 
34. फिनाइल मर्करी ऐसीटेट , तकनीकी । 

10. कारबोंरिण पानी में घुलनशील दाने । 
35. स्थायी मथोक्मी एथिल मर्करी क्लोराइड गोद्रित । 

91 . कारमारिल डस्टिग चूर्ण । 
36. पैगथिन एथिल , नकर्न की । 

192. फनीट्रोषियन इस्टिग चूर्ण । 
37. फिनायल मर्करी क्लोराइड, तकनीकी । 

93. आइमोबोरनियल थियोमाइएमिटेट (थाइनाइट ) तकनीकी । 
38. एथिल महंगे क्लोराइड , तकनीकी । 

94. वार्फरेन मोरियम नमक पानी में घुलनशीन चूर्ण । 
39. स्थायो मैथोक्मी एथिल मर्करी क्लोराइड पर आधारित निरूपण । 

95. 2, 4- टी एथिल इस्टर्स । 
40. मैलाथियन इस्टिंग चूर्ण । 

16. कारबोरिण , तकनीकी । 
41. मेवेथियन पायसीकृत दाने । 

97. ट्राईक्लोरफोन, स्टिग चूर्ण । 
42. मनथियन पानी में घुलनशील साद्रित सूर्ण । 

98. क्वीनटोजन इस्टिग चूर्ण । 
43. मिथाइल परथियन तकनीकी । 

99. ट्राईक्लोरफोन , तकनीकी । 
44. बलोरेडेन पायमीकृत पाने । 

100. टोक्साफेन पायसीकृत दाने । 
45. डायजीनान पायसीकुन वाने । 

101. टोक्याफेन डस्टिग चूर्ण । 
40. डायजीनोन पानी में घुलनश ल माद्रित नणं । 

10 . फेनथियल पायम कम दाने । 
17. मनोगटेन नपान की । 

10 घनटोजन पानी में उतनील दान । 
-18. कलारन ग्टिंग चूर्ण । 

104. फेथियन , तकन कः । 
49. मिथाइल गथियन पायस कृत दाने । 

1105. फोरेट , तकन की । 
50. ओरीनाम क्यूरियल ट्राई-मार- मिग निरग । 

106. मलफोटन , तकन क । 
51 . मिगान योग्य गंधक चूर्ण । 

107. क्वीनटोजन, तकन की । 
5 . जिनेब , गकनीकी । । 

10 8. फार मोथियन तवानीको पाल । 
53. जिनेत्र पार्न में घुलनशील पूर्ण । 

1109. मोनोफोटोफास , नपर्न । 
5 .4. जिरम , तकनीकी । 

110. फारमोथियन पायम कृत दाने । 
55 जिग्म पानी में घुलनर्गल चणं । 

1 । 1 . प्रोपनील पायर्म. दाने । 
56. साइमेथाट तकनीकी । । 

11.:. कानलकोम पायम प्रति दान । 
57. डाउमेथाट पायम कृत दाने । 

1 1 3. कबीनलफोन स्टिग मूर्ण । 
5 8. थियोमेटोन दाने । 

114 प्रोपनील, तकन की । 
59. थियोमटान पायम कृत दाने । 

। । 5 यत्र नातफोम , नवार्नकः । 
60. थाइग्म , तकनीकः । 

116. मानाफोटोफोग पानी में ननणाल दान । 
61. 2, 4- 1, सकनीक । 

117. आमउमटन - मथाइल सकन .. धान । 
62. एंडोसल्फन रम्टिंग च ण । 

1 ! 8. मी उमेटन -मथाइल पायग कृरु दाने । 
6 3. एरोमल्फन पायर्स कृत दाने । 

119 डालापान -मोरियम, तकनीकं । 
6 .1 एंडोसल्फन पानी में घुलनगल वर्ण , वाने । 

1 ": 0. छालापान- पोडियम पानी में घुलनशील खुणं । 
65. बिनापागाइल पायगं कम दाने । 

1 : 1 फैनथाएट पायर्म कृत दाने । 
66. पंडोसल्फन , मरुन का । 

1 : ". फेनाएट , मकन क । 
67. टोपमाफेन , तकन की । 

13. एम ई प. एका करल एमाइन नमन । 
68. पाइरम पानी में घुलनशील पूर्ण । 

121 कार्बन डाइजिम ( एम ब म । सकन के । 
69. थाइम-म उ- मिग निरूपण । 

15 - यनराइजिम ( पभ म ) पान ने वलनशं न चणं दाने । 
70. पायरधम पायर्म कृत दाने । 

126. फोमलान गायीकन दान । 
1 यासपीभ , न. . । 

1 . 7 फार्मलान, तनानी । 
7.:. फासफामी उन, पानी की । 

128 फोसेलीन इस्टिंग चूर्ण । 
73. डायक्लोरवम पायम न दाने । 

129. एम मी पी ए, तकनीकी । 
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1 :30. प्रोपोमर , तकनीकी । 

S . O . 781, - In exercise of the powers conferred by clullsc 
13 1. पंगल्यूट डीक्लोरेट पानी में घुलनशील दाने । 

( d ) of sub - section ( 2 ) of section 17 of the Export ( Quality 

Control and Inspection) Act, 1963 ( 22 of 1963) the Central 
132 मफोम पायमीन दाने । 

Government hereby makes the following rules further to 
1 33. टेमफोम नमानीकी । 

amend the Export of Pesticides and their Formulations ( Ins 

pection ) Rules , 1970 published with the notification of the 
| 3 !. डियूरीन , तकनीकी । 

Government of India in the Ministry of Commerce No . S . O . 
135 रिगेन पानी में घुलनशील चूर्ण, दान । 

3311 dated the 7th October , 1970), namely : 
1 :36. मैनकोजेब , तकनीकी । 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be 
137 मैनषों जेब पानी में घुलनशील चूर्ण, दान । 

called the Export of Pesticides and their formulation , lins 

pection) Amendment Rules, 1986 . 
138. क्लोरीरिफोय पायमीका दाने । 
1.39. परिफनफोग , सकनीकी । 

( 2 ) They shall come into force on the date of their Pub 

lication in the Official Gazette . 
140. परिफनफोस पायसीकृत दाने । 

2 . In the Export of Pesticides and their formulations 
1 41. नाइट्रोफन तकनीकी । 

( Inspection) Rules, 1970 , iol the Schedule , the following 
142, नाइट्रोफन पायमीकृत दाने । 

Schedulc shall be substituted , namely : 
[ 43 फलूक्लोरोमीन , मकानी की दाने । 

___ " SCHEDULE 
1.14. फलूमलोगेनीन पायमीकन पाने । 

1. BHC leclinical and refined 
1.15. मथाइल पैराधियन इस्टिंग चूर्ण । 

2 . BHC (HCH ) dusting powiers 
1 16 कलारफीरिफोम , तकनीकी । 

3. BHC ( HCH) water dispersible poweler concentrates 
147. निपल पलाराइड, हक्माहाइट, पैक्टीमाइल ग्रेड । 

4 . DDT technical 
148. सोडियम , माना , कीटनाशी ग्रेड । . 

5 . DDT dusting powders 
149. पलक्लोर, तकनीकी । 

6 . DDT water dispersible water concentrates 

7 . Mosquito larvicidal oil 
150. एलकलोर पायमीम दाने । 

8 . Gama - BHC ( Lindane ) emulsifiable concentrates 
151. बृटाफ्लोर, सपानीकी । । 

9 . DDT emulsifiable concentrates 
152. यूटाक्लोर पायसीकृत दाने । 

10 . Ethylene dichloride carbon tetrachloride mixture 
15 3. ट्राईल्लेट, तवानीकी । 

11. Gama BHC (Lindane) 
154. दाईलेट पायसीकन दाने । 

12. Lime sulphur solution 

13 , Pyrethruna extracts 
155. फोरेट दानवार संपुटिन । 

14 . Nicotine sulphate solution 
156 कारोफाग्न दानेवार संपुटिन । 

15. Zinc phosphide , technical 
157. एलरनार दानेदार । 

16 . Aldrin , technical 
158. टाक्लोर दानेदार । 

17 . Aldrin emulsifiable concentrates 
159. फैनथियोन दानदार । 

18 . Aldrin dusting powders 
1 60. द्राईक्लोरोफन दानेदार । 

19 . Aldrin technical 

20. Ethylene dibromidc 
161. फैनीदोषियान दानेदार । 

21 . Methyl bromide 
16 2. क्वीनग्नफोम दानेदार । 

22 . Copper oxychloride , technical 
183 डायमल्फोटन दानदार, मंपुटिन । 

23 . 2, 4D sodium, technical 
161. कारबेरियल वानेदार । 

24 . Gama - BHC ( Lindane ) smokc generators 
165. डाजिनान दानेदार । 

25 . Copper oxychloride dusting powders 
166 लिएरेन दानेदार । 

26 . Copper olychloride water dispersible powder concen 

trutes 
167. एल्डीफार्ब दानदार मंटिन । . 

27. Cuprous oxide water dispcrsible powder concentrales 
168. मथाइल पैगथियन, तकनीकी दाने । 

28 . Cuprous oxide dusting powders 
169 दाईमार्फ पायमीकृत दाने । 

29. Cuprous oxide, technical (fungicidal grade ) 
170. प्रोपाक्मर पायमीकृत दान । 

30 . Insecticidal space spray 

31 . Liquid amine sults of 2 . 4 - 1 ) 
171 . दामोर्फ , तकनीकी । 

32 . Malathion, technical 
172. 2, 4- सी एथिल अम्टर पायमीन दाने । 

33. Diazinon technical 
173. 2, 4- डी एथिल इस्टर पानी में घुलनशील पूर्ण । 

34. Phenyl mercury acetate , technical 
171. पडासम्फन दानदार । 

35. Stabilized methoxy ethyl mercury chloride concen 
175. नाइट्रोफन दानेदार । 

trates 

36. Purathion ethyl, technical 
176. फैन एट दानेदार । 

37 . Phenyl mercury chloride, technical 
177. कलारफोनबीनफोम , तकनीकी । 

38. Ethyl mercury chloride, technical 
178 पैक्यूट टाइमथाइल मल्फेट पानी में घुलनशील दाने । 

39 . Formulations based on stahilized methoxy ethyl mere 
179 फैनीट्रोथियन पानी में घुलनशील चूर्ण । 

cury chloride concentrates 
180. केपटाफोल पानी में घननणील वर्ण । 

40 . Malathion dusting powders 
18 ]. केपटाफोल, सकनीकी । 

41 . Malathion emulsifiable concentrates 
182. पधियन पायमीकृत दाने । 

42 . Mulathion water dispersible powder concentrates 
181. कॉपर एमिटीप्रर्मनास्ट । 

43 . Methyl parathjon , teclinical 
184 थियन , नकनीकी । 

44. Chlordanc omulsifiable cunccntrutes 
145 निकोटीन मफट । 

45. Dinzinon emulsifiable concentrates 
15 . एल्यूमिनीयम फांगकारः । " 

46 . Diazinon water Jispersible powder concentrates 
[ फाईल सं , 6( 2 )/ 81-ई प्राई एउईगी ] 

47 . Chlordanc , technical 
48. Chlordane dusting powders 
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49. Mothyl rarathion emulsifiable conceftrates 
50 . Organo niercurial dry - gced -dressina formulations 
51 . Wettable sulphur powder 
52 . Zineb , technical 
53. Zineb water dispersible powders 
54, Ziram , technical 
55. Ziran water dispersible powder 
56 . Dimcthoate technical 
57. Dimethoate emulsifiable concentrates 
58 . Thioineton concentrates 
59 . Thiomcton emulsifiable concentrate . 
60 . Thiram technical 
61, 2 , 4 - D technical 
62. Endosulfan dusting powders 
63. Endosulfan emulsifiable concentratej 
64. Fndosulfan water dispersible powder concentrates 
65. Binapacryl emulsifiable concentrates 
66 . Endosulfan , technical 
67. Toxaphene, technical 
68 . Thiram water dispersible powder 
69 . Thiram seed dressing formulations 
70 . Phrcthrum emulsifiable concentrates 
71. Dichlorves technical 
72 . Phosphemidon technical 
73 . Dichlorves emulsifiable concentrates 
74 . Dicofol, technical 
75 . Dicofol, emulsifiable concentrates 
76 . Fenitrothion , technical 
77. Fenetroihion , emulsifiable concentrates 
78 . Coumafuryl, technical 
79 . Warfarin salt concentrates 
80 . Warfarin sodium technical 
81. Warfarin , technical 
82. Emulsifiable larvicidal oil pyrethrum based 
83. Phosphamidon water soluble concentrates 
84. Pyrethrum dusting powders 
85 . Heptachlor dusting powders 
86 . Heptachlor , technical 
87 . Aluminium phosphide formulation 
88 . Heptachlor en ulsifiable concentrates 
89. Sulphur dusting powder 
90 . Carbaryl water dispersible concentrates 
91. Carbaryl dusting powder s 
92 . Fçnitrethion dusting powders 
93 . Jsobornyl thiocyani ncntcte ( Thanite ) technical 
94 . Warfarin sodium salt water soluble powder 
95. 2 , 4 - D ethyl esters 
96 . Carbaryl technical 
97 . Trichlorfom dusting powders 
98 . Quinbozene dusting powders 
99 . Trichlorfon , technical 
100 . Toxaphene emulsifiable concentrates 
101. Toxaphene dusting powders 
102 . Fenthion cmulsifiable concentrate , 
103. Quintozene water dispersible powder concentrates 
104 . Fenthion , technical 
105. Phorate , technical 
106 , Disulfoton , technical 
107 . Quintozene , technical 
108. Formothion teclinical solution 
109 , Monocrotophos . technical 
110 . Formethion emulsifiable concentrates 
111. Proranil cmulsifiable concentrates 
112. Quinalphos emulsifiable concentrates 
113 . Quinalphos dusting powdler s 
114 . Propanil, technical 
115. Quinalphos technical 


116 . Monocrotophos water solublo concontrates 
117 . Oxydcncton - incthyl technical concentrates 
118 . Oxydemeton -methyl emulsifiable concentrates 
119 . Dalapon - sodium technical 
120. Dalaron - sodium water soluble powder 
121. Phenthonte emulsifiable concentrates 
122. Phenthvate , technical 
123. Liquid amine salts of MCPA 
124, Carbendazim (MBC ) technical 
125, Carbondazim (MBC ) water dispersible powder con 

centrates 
126 . Phosalone cmulsifiable concentrates 
127. Phosalonc, technical 
128. Phosalone, dusting powders 
129. MCPA technical 
130 . Propoxur, technical 
131. Paraqual dischloride water soluble concontrates 
132 . Termephos emulsifiable concentrates 
133 , Temphos technical 
134 . Diuron, technical 
135. Dluron water dispersible concentrates 
136. Mancozeb technical 
137 . Mancozeb water crispersiblc powder concentrates 
138. Chlorphyrifos emulsifiable concentrates 
139 . Edifenphos, technical 
140 . Edifenphos emulsifiable concentrates 
141, Nitrofen , technical 
142 . Nitrofen cmulsifiable concentrates 
143 . Fluchloralin , technical concentrates 
144 . Fluchloralin emulsifiable concentrates 
145. Methyl parathion dusting powders 
146 . Chloryrifos, technical 
147 . Nickel chloride , hexa hydrate , pesticidal grade 
148 , Sodium cynaide. pesticidal grade 
149. Alacblor, technical 
150 , Alachlor emulsifiable concentrates 
151 , Butachlor , technical 
152 . Butachlor emulsifiable concentrates 
153. Triallate, technical 
154. Triallate emulsifiable concentrates 
155 . Phorate granules, encapsulated 
1.56 . Carbofuran granules, encapsulated . 
157 . Alachlor granules 
158 . Butachlor granules 
139 . Fonthion granules 
160. Trichlorfon granules 
161. Fentrothion granules 
162 . Quinalphos granules 
163 . Disulfoton granules , encapsulated 
164. Carbaryl granules 
163 . Diazinon granules 
166 . Lindane granules 
167. Aldicarb granules encapsulated 
168. Methyl parathion , technical concentrates 
169. Tridemorph emulsifiable concentrates 
170 . Propoxur emulsifiable concentrates 
171. Tridemorph , technical 
172 . 2 , 4 - D ethyl cster emulsifiable concentrates 
173 . 2 , 4D ethyl ester water dispersible powders 
174 . Endosulfan granules 
175 . Nitrofan granules 
176 . Phenthoate granules 
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177. Chlorfenvinphos, technical 
178 , Paraquate dimethyl sulphate water soluble concentrates 
179. Fenitrothion water dispersible powders 
180 . Captafol water dispersihle powder s 
181. Canthfol technical 


182 , Ethion emulsinable concentrateg 
183 . Copper acctoarsenits 
184. Ethion technical 
185. Nicotine sulphate 
186 . Aluminium phosphide." 

[ F. No. 6( 2) / 84 - FI & FP] 


का प्रा . 75 ".-.- भारत के निर्यात व्यापार के विधान के लिए काम की गिरियां निर्यात में पूर्व क्वालिटी निमतण और निरीक्षण के अधन लाने के 
लिए कतिपय प्रमाव निर्यान ( पयालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम, 1964 के नियम ।। उपनियम ( 2 ) । अपेक्षानमार भारत गयार के याणिज्य 
मंत्रालय के आदेश में , का प्रा . 3001 तारीख ।। जलाई 1915 के अधीम भारत के गजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड-(ii ) तारीख 6 जुलाई 1885 में 
प्रमाणित किए गए थे . 

और उनसे प्रभावित ममी व्यक्तियो में 1.: मितम्बर, 19.55 तक प्राक्षेप तथा मझाव मांगे गए थे ; 
और उन राजपान की प्रतियां जनता को 19 जुगाई , 1935 को उपलब्ध कग दी गयी थं ; 
और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर जनता में प्राप्त आक्षेपों और समावों पर विचार कर लिया है । 

प्रन : अब, केन्द्रीय सरकार ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 1 1963 को 22 ) को धारा ६ रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद के परामर्श करने के पश्चात अपनी यह गय होने पर कि उक्त उपनियम के अनुमरण म आर भारत सरकार के वाणिज्य 
मंत्रालय की अधिसूचना मं० का . पा 1022 मारीख : 6 मार्च , 1966 और म . का . प्रा ? 75 तारीख २९ जनवरी, 2078 मा अधिन्त्रमण करते हुए, माग्न 
के निर्यात व्यापार के विकाम के लिए ऐसा करना प्रावश्यक नथा ममीचीन है ; 

( 1 ) अधिमूधित करना कि काज की गिग्यिां निर्यात में पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन हार्गी , 
( 2 ) ६ग आवेश की अन सूची में दिए गए विनिर्देशों को कान की गिरियो को मानम विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है । 

( 5 ) अंतर्गष्ट्रीय व्यापार वे दोगन काज़ की गिरियो के निर्यात को भय तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके पाय निर्यात ( मयालिटी नियंत्रण 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 1 1163 का 22 ) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार आग स्थापित अभिकरण द्वारा दिया गया इम भाणाय या प्रमाण 
पन्न न हो कि ऐसे काज की गिपियां मानधः विनिर्देशों के अनुरूप हैं और निर्यात योग्य हैं । 

2. इन आदेश को कोई भी बात भावी फेनाओं को काज की गिग्यिों के नमूनों से निर्यात पर भूमि, चाय या गमत्र मार्ग प्राग भाग नहीं होगी परन्तु 
यह नब गव कि गेमे नमूनों का गौत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 250 रु . में अधिक नहीं होगा । 

3. परिभाषाएं : इस आदेश में " काज़ की गिग्यिों " से मभी प्रकार की काज़ की गिरियां, मिना मलमी, तलमी हुई, मानत या टम तथा भुनी हुई पा 
नमग लगाई हुई गिरियां भी अभिप्रेत है । 
___ 4. यह श्रादेण भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे प्रवृत्त होगा । 

भन सूची 

काज की गिग्यिो के लिए विनिर्देश 
1 . गामान्य विशेषताएं . हाज़ की गिरियां, काजुओ को भूनकर, छिलका उतारकर और छीलकर ( नाकासिम प्राधिमदम लिने प्रम ) में न की जाएगी 

2. घिणि ष्टि विशेषताएं 
क . पाज की गिरिया - - मफेद गावत । 
श्रेणी प्रभिधान व्यापारिक 

रंग विशेषताएं का 4 5 ! यधिकतम दटे हुए एन एम एम जी 
दाम 

ग्राम माप- प्रादता टुकड़े एन एल भी 
विवरण 

अधिकतम 
- - - 

. , - . - - - - --- - 


-- 


- 


. 
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- - 
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- 
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उलय- 150 


5 


मफेद मानन दन मफेद पीला/हल्का मलेटी 120- 180 

विशेष प्राकार 


5 ( एन एल एग 
जी नया वय 
के माथ ) 


गिरिया नगन, काट क्षनि. फफदो . 

विक्रम गविता, जमे हुए बीजावरण , 
प्रापनिअन फ बाहय पदार्थों में पूर्णतया 
र्गहन रोगी । यदि मिलन या मुरमा 
एपन में गिरी के विशेष प्राकार पर 
पभाव नहीं पड़ता है तो मिली 
पूर्ण और भागन. मगमाई हुई गिरियां 

भी अनुमन हैं । 
गिरियां ग्रसन, कीट, अति, फफूंदी, विकृत 
गंधिता, मुझे हुए बीजावाण प्रापत्ति 
जनया बाह य पदार्थों मे पूर्ण या रहिम 
ठोंगी । यवि शिलन या मुरमाएपन 
में गिरी के विशेष प्रकार पर 
प्रभाव नहीं पता है तो छिली हई 

और भागतः मुरमाई हुई गिरिया 
भी अनुमस है । 


उमय- 2 10 


मफेद मावन दन मफेद पीला हल्का मलेटी 

विशेष प्राकार 


1-205 


5 


( एन एल एम जी 
नया एम एल्य 
के माथ ) 


+ - । 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 
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सयू- 240 


सफेद साबुत वंत सफेव पीला/हल्का सलेटी 220 -240 

विशेष माकार 


5 


सल्यू- 280 


सफेद साबुत दंत सफेद पीला/ हल्का सलेटी 280 - 2805 

विशेष प्राकार 


5 ( एन एल एस हो 
तथा एस उम्ल्यू 

के साप ) 
55( एन एल एम 

जी तथा एस 

डम्ल्यू के साथ ) 
5 5 ( एम एल एस 

जी तथा एस 

उम्ल्यू के साथ ) 
5 5 ( एन एल एस 

जी तथा एस 
रम्ल्यू के साथ ) 


300- 320 


सफेव साबुत सफेव पीला/हल्का सलेटी 

विशेष प्राकार 


गर - 400 


सफेद साबुत पंत सफेव पोला/हल्का सलेटी 350- 400 

विशेष प्राकार 


5 


गिरियो असन, कीट, क्षति , फवी 
विकृतगंधिता, जुड़े हुए बोजावरण , 
मापत्तिजनक बाहय पवार्यों से पूर्ण 
तया रहित होंगी । यदि छिसन या 
मुरझाएपन से गिरी के विशेष माकार 
पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली 
हुई और भागतः मुगाई हई गिरियो 
भी अनुमत है । 


ग्ल्यू -450 


सफेद साबुप्त वंत सफेव पीला/ हल्का सलेटी 

विमेष भाकार 


400- 4505 


5 


( एन एल एस 
जी तथा एस रमल्यू 
के साथ ) 
5 ( एन एल एस 
जी तथा एस 
सम्ल्यू के साथ ) 


रब्ल्यू -500 


सफेद साबुत देत सफेव पीला/हल्का सलेटी 

विशेष प्राकार 


450 - 500 


5 


5 


5 


.. मुलती हई काजू की गिरिया -- साबुत 
एस रब्ल्यू मुलसी हुई/ शुष्कक / बोरमा में भूनने या 

मुखाने के समय अधिक 
गर्मी के कारण गिरियो 
सुलसी हुई / हल्की या गहरी 
हो सकती है । 


7 . 5 ( एन एल 
जी तथा एस एस 
डब्ल्यू के साथ ) 


गिरियो प्रसन, कीट, भति, फफूवी , 
विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण 
मापतिजनक वाहय पदापों से पूर्णतया 
रहित होंगी यदि छिलन मुरमाए पन 
से गिरी के विशेष प्राकार पर 
प्रभाव महीं पड़ता है तो छिली हुई 
और भागतः मुरमाई हुई गिरियो 
भी अनुमस है । 


5 


एस प्ल्यू - 180 मुलसी हुई/ 

साबुत 


7 . 5 ( एन एल 
जी तपा एस एस 
सम्ल्यू के साथ ) 


5 


एस रमल्यू -210 मुलसी हुई/ 

मागुदा 


शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने 170- 180 
के समय मधिक गर्मी के 
कारण गिरिया मुलसी हुई) 
हल्की या गहरी हो सकती है । 
शुष्कक बोरमा में भूनने या 200- 210 
सुखाने के समय अधिक गर्मी 
के कारण गिरियो मुलसी 
हुई/हल्की या गहरी हो सकती हैं । 
शुष्कक /मोरमा में भूनने या 220 -240 
सुखाने के समय अधिक 
गर्मी के कारण गिरियां मुल 
सी हुई/ हल्की मा गहरी हो 
सकती हैं । 


7 . 5 ( एन एल 

जी तथा एस एस 
सम्ल्यू के साथ ) 


5 


एस रमल्यू - 240 झुलसी हुई/ 

साबुत 


7 . 5 ( एन एल 
एस जी तथा 
एस रमल्यू के 
साथ 


गिरियां प्रसन , कीट , पति, फवी 
विरुतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण , 
मापत्तिजनक याहम पदार्थों से पूर्ण 
तया रहित होगी यदि छिलन मुरमा 
एपन से गिरी के विशेष प्राकार पर 
प्रभाव महीं पड़ता है तो छिली हुई 

और भागतः मुरमाई हुई गिरियो 
भी अनुमत है । 


एस सस्पू- 280 मुलसी हुई/ 


5 


साबुत 


शुष्कक/ पोरमा में भुनने या 280 - 2805 
सुखाने के समय मधिक गर्मी 
के कारण गिरियो भुलसी हुई/ 
हल्की या गहरी हो सकती है । 


7. 5 ( एन एल एस 
जी तथा एस 
मयू के साथ ) 


1565 GI/85 - 4 
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- 


एस डम्ल्यू -320 मुलमी हुई/ 

सायुत 


शुष्कफ बोरमा में मूमने या सुखाने 300 - 3205 
के ममय अधिक गर्मी के 
कारण गिरियो मुलसी हुई/ 
हल्की या गहरी हो सकती है । 


5 7. 5 ( एन एल एस 

जी तथा एस एस 
हल्ल्यू के साप ) 


गिरियो पसन, कोट, भप्ति , फरूंदी, 
वित्तगंधिता, जुड़े हुए बीजापरण , 
मापत्तिजनक बाहय पदार्थों से पूर्णतया 
रहित होगी परि छिलन , मुरमाएपन 
से गिरी के विशेष प्राकार पर प्रभाव 
नहीं पड़ता है तो छिली हुई और 
मागतः मुरमाई हुई गिरियो भी 
अनुमत है । 


5 


एस रमल्यू - 400 मुलसी हुई/ 

साबुत 


7 . 5 ( एल एल एम 
जी तया एस 
सल्य के साथ ) 


सुष्का/ बोरमा में मुनने या सुखाने 350 - 4005 
के समय अधिक गर्मी के कारण 
गिरियो झुलमी हुई/ हल्की या 
गहरी हो सकती है । 
शुष्कक/ बोरमा में भूनने या 400- 4505 
सुखाने के समय अधिक गर्मी 
के कारण गिरियो मुलमी हुई/ 
हल्की मा गहरी हो सकती है । 


5 


एस उम्ल्यू- 450 झुलसी हुई/ 

साबुप्त 


1 . 5 ( एन एल 
एम जी तया एस 
एस एस डब्ल्यू 
के साथ ) 


गिरियो प्रसन , कीट, क्षति , फवी, 
विपि , जुड़े हुए बीजावरण , 
मापत्तिजनक माय पदार्थों से पूर्णतया 
रहित होंगो यदि छिलन मुपाएपन 
से गिसों के विशेष भाकार पर प्रभाव 
नहीं पड़ता है तो छला हुई और भागतः 
मुरमाई हुई गिरियो भी अनुमत ह । 


450 - 500 


5 


5 


एस न्यू - 500 मुलसी / 

मायुत 


शुष्कका बोरमा में भूनने मा 

सुखाने के समय प्रधिक 
गर्मी के कारण गिरियो 
अलसी हुई/हल्की या गहरी हो 
सकती है । 


7 . 5 ( एस एल एस 
बी तथा एस एस 
डब्ल्यू के साप ) 


5 


गिरियो ग्रसन, कोट , मति, फवी, विकृत 
गंधिता, जुड़े हुए मीजावरण , पापत्तिजनक 
बाहा पदार्थों से पूर्णतया रहित होगी । 


ग . रेज काजू की गिरिया - - सामूत 
एस एस सम्स्य मुनी हुई गिरियो ज्यादा मुभी हुई , कापी, लागू महीं 
साबुत पटिया मुरमाई हुई (पीरीवल ) चित्ती 

पार ( करनोरम ) रंगहीन 

तथा हल्की नीली हो सकती है 
सो उम्प्यू डेट साबुस गिरिया अधिक भुनी हुई गहरी, लागू नहीं 

भूरी, गाठी मोली,पिरतीवार , 
रंगहन तथा काले धम्बों वाली 
हो सकती है । 


सून्य 


गिरियो ग्रसन, कोट, मति, फफूली, 
विनधगंधिता , जुड़े हुए बीजावरण , 
आपत्तिजनक बाहय पदार्थों से पूर्ण 
सया रहित होंगी । 


लागू नहीं 


6 


5 


( एसबी ) 


प . काज की गिरिया ( सफेव टुकडे ) 
बदस सफेद/पीला दंत सफेव हल्का 

सलेटो आड तिरछी टूटी हुई 
( समान रूप या असमान ) तथा 
प्राकृतिक रूप से जुराई 
गिरियो 


गिरियो प्रसन, कोट, पति, फफूदी, 
विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीमावरण , 
आपत्तिजनक बाहय पदार्थों से पूर्णतया 
रहित होंगी । यदि छिसन / मुरमाएपन 
से गिरी के विशेष मामार का 
प्रभाव महीं पड़ता है तो छिली 
हुई और भागत: मुरमाई हुई 
गिरिया भी अनुमत हैं । 
गिरियां प्रसन, कीट पति , फर्द , 
विकृसगंधिता, जुरे हुए बजावरण , 
आपत्तिजनक बाष्ठय पदार्थों से पूर्ण 
तया रहित होंगी । यदि छिलन / 
मुरमाएपन से गिरी के विशेष 
माकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है 
तो छिली हुई और मागतः मुरमाई 
हुई गिरियो भी बनुमत हैं । 


( एसएस ) 


सफेद/पीला वंत सफेद या हल्का लाग नहीं 

सलेटी प्राकृतिक रूप में लम्बाई 
में टूटी हुई गिरियो 


[ भाग II - र. 3 (ii ) ] 
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2 


एल उम्लय पो 


दुकरे 


एसडब्ल्यू पो 


सफेद बड़े सफेद/पला देतो सफेद या हल्का गिरियां दो 5 शून्य 5 ( एसप तया एस गिरियो ग्रसन , कोट , धाति, फफूवी, विकृत 
सलेटो से अधिक 

ल्य पो के साथ ) गंधिता, जुड़े हुए बोजावरण, भापसि 
दुकड़ों में 

जनक बाहय पदार्थों से पूर्णतया 
टूटी हुई और 

रहित होंगो । यदि छिलन /मुरझाएपन 
4 छिद्रों 

से गिरो के विशेष आकार पर 
वामो /18 

प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली 
एस उम्ल्यू जी 

हुई और भागत: मुरमाई हुई गिरियो 
छलनी 

भी अनुमत है । 
4 . 75 मि . 
मी . आई एस 
छलनी से नहीं 

निकल सकेगी 
छोटे सफेद सफेद/पोलावंती सफेव या हल्का एल उठल्यूपी 5 शून्य 5 ( एस एस पी गिरियो ग्रसम , केट, क्षति , फफूदी , विकृत 
सलेटो में वणित से 

तया वीकी के साथ ) . गंधिता, जुड़े हुए बोजाकरण, भापत्ति 
छोटी टूटी 

जनक माल पदापों से पूर्णतया 
हुई गिरियो 

रहित होगी । यदि छिलन/मुरमाएपन 
फिन्तु जो 6 

से गिरो के विशेष आकार पर 
छिद्रों वाली 

प्रभाव नहीं पड़ता है तो किसी 
220 एस 

हुई और भागत : मुरमाई हुई गिरिया 
रम्य जी 

भी भनुमत है । 
छलन / 2 . 80 
मि . मी . 
आईएस 
छसनी से म 

निकल सके । 
बिट्स सकेर पालवंता सकेव या हल्का एस रूप. 5 शून्य 1 % (फान का गिरियां प्रसन, कोट, मति, फफूदो, विकृत 
सलेटी पी में वणित 

पाउडर ) 

गंधिता, जुड़े हुए बीजाकरण , मापत्ति 
से छोट टूटो 

जनक बालय पदार्थों से पूर्णतया 
हुई मिरियों 

रहित होगी । 
और पलूमूलक 
जो 10 छिद्रों 
याली 24 
छिद्रों वाली 
24 एस 
रम्य जी 
छलम / 170 
मि . मी . भाई 
एस छलनी 
से न निकल 


कीबोच 


शुष्य 


57. ( डीबी ) 


#. माग की गिरियों - भुने हुए टुकड़े 
एस यो भुने हुए बट्स आरी तिरछी टूटी हुई गिरियो 

( समान रूप तया असमाम रूप 
में ) मया प्राकृतिक रूप में 
जुड़ी हुई गिरियो शुष्कक बोरमा 
में भूनने या सुखाने के समय 
अधिक गर्मी के दौरान गिरिया 
भुमी हुई/हल्की गहरी हो सकती 


गिरियो असन , कीट, अति , फफूंदी, विकृत 

गंधिता, जुड़े हुए, बोजावरण , भापत्ति 
जनक बाहय पदापों से पूर्णतया 
रहित होगी । यदि छिलम मुरमाए . 
पन से गिरी के विशेष आकार 
पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली 
हुई और भागतः मुरमाई हुई गिरियो 

भी अनुमत होंगी । 
गिरियो ग्रसन, कोट, क्षति, फफूंदो, विकृत 

गपिता, गुरे हुए बोजापरण , आपत्ति 
जनक बाप पदार्थों से पूर्णतया 
रहित होगी । यदि छिलन/मुरमाए . 


5 


शुम्य 


, एसएस 


5 ( सीएस ) 


भुने हुए टुकड़े प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी 

हुई गिरिया / शुष्कक बोरमा में 
भूमने सुखाने के समय अधिक 
गर्मी के कारण दौरान गिरिया 
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भुनी हुई हल्की गहरी हो सकती 


एसपी 


शून्य. 


( एसपी ) एस 
तथा एसएसपी 
के साथ 


भुने हुए टुकड़े शुष्वाम/मोरमा में भूनने/ सुखाने के टुकड़े जो4 5 

समय मधिक गर्मी के दोरान छिद्रो वाली 
गिरियो भुनी हुई हल्की गहरी 16एस 
हो सकती है । 

रब्ल्यूजी 
छलन / 4 . 75. 
मी . मि . माई 
एस छलनो 
से न निकल 


पम से गिरी के विशेष आकार पर 
प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली 
हुई और भागतः मुरमाई हाँ 
गिरियां भी मनुमत होगी । 
गिरिया ग्रसन, कीट , भति, फफूपी , 
विकसगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण , 
भापतिजनक बाप पदार्थों से पूर्ण 
तथा रहित होगा । यषि छिलन/ 
मुरमाएपन से गिरो के विशेष 
माझार पर प्रभाव नहीं पड़ता है सो 
छिलो हुई और मुरझाई हुई गिरिया 
भी अनुमत होंगी । 


सके । 


5 शून्य 


5 ( एसपी ) 


गिरियां प्रसन, कंट, क्षति , फा, विकृत 
गंधिता, जुरे हुए बीजावरण, आपत्ति 
जनक बाग. पवापों से पूर्णतया 
रहित होंगी । यदि छिलन/मुरमाएपन 
से गिरी के विशेष आफार पर 
प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और 
मुरमाई हुई गिरियो भी अनुमत 


एस एस पो भुने हर छोटे कामोरमा में भूमने सुखाने के भुने को 

समय अधिक गर्मी के दौरान से छोटे 
गिरियां भुने हुई हका गहरी टुकड़े जो 
हो सकता है । 

6छिद्रों 
पाल / 20 
एसरल्यूजी 
छजनी 2 . 80 
मि . मी . 
छलनी सेन 

निफल सके 
. . काजू की गिरिया (सराप दुक ) . 
एसपीएस भुने हुए शुष्ककबोरमा में भूनने/ सुखाने के टुकड़ों में 
पटिया दुकड़े समय अधिक गर्मी के दौरान टूट हुई 

गिरियां भुनी हुई/ हल्का गहरी गिरियां जो 
हो सकता है । 

4 छित्रों 
पालो 16 
एस रमस्य जो 
छलन । 4 . 75 
मि . मी . 
आई एस 
छलनों से 
न निकल 
सके । 


6 ( उ. पी तथा डी गिरियो प्रसन, कोट , मति, फफूदो, विकृत 
एसपा के साथ ) गंधिता, जुड़े हुए बाजावरण, आपत्ति 

जनक बाह्य पवायों से पूर्णतया रहित 
होंगी । 


5 शून्य 


( एसपी ) 


गिरियां प्रसम, कीट, पति, फवी, 
विकृतगंधिता , जरे हुए, बीजावरण , 
मापत्तिजनक पाल पदार्थों से पूर्णतया 
रहित होंगी । 


रेजर्ट टुकड़े गिरियो गहरी भुनी हुई गाढ़े भूरे, टुकड़ों में 

गादेमीले , मित्तीदार , रंगहीन टूटी हुई 
पौर काले धम्मो से युक्त हो गिरिया जो 
सकती है । 

चार छिद्रों 
बाली/ 18 
एस यम्स्यू 
जी छलनी 
4 . 75 मि . 
मी . माई 
एस छलनी 
से न निकल 
सकें । 


बी एस पी 


रेट छोटे 


5 शून्य 


( छोटे टुकड़े ) 


गिरिया गहरी भुनी हुई गादे , भूरे टुकड़ों में 

गादे मीले चित्तीवार , रंगहीन टूटी हुई 
पौर काले धम्मों से युक्त हो गिरिया जी 
सकती है । 

6 छिद्रों 


गिरियो, प्रसन, कीट, क्षति, फवी, विकृत 

गंधिता, जुरे हुए बीजावरण, भापत्ति 
जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित 
होगी । 


( भाग II - - र 3 (ii ) 
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1 - .. . 2 - 


- 


__ _ _ 


7 


. ... _ _ _ 


_ _ 


5 


7. 5 ( सीपी सपा गिरियो ग्रसन , कोट, क्षति, फवी, विकत 
गीएसपी के साथ ) गंधिता जुड़े हुए बीजावरण, भापति 

जनक बादप पयायों से पूर्णतया रहित 
होंगी । 


5 


5 


5 (जीपी तथा रीएस गिरियो असन, कीट, क्षति , फली, 
पी के साथ ) वित्तगंधिता, जुड़े हुए बीजापरण 

आपत्तिजनक माह्य पदापों से पूर्णतमा 
रहित होगी । 


5 
बाली/ 20 
एस न्यू जी 
छलमी 
2 . 80 मि . 
मी . पाई 
एस छलनी 
से न निकल 

सके । 
बी डेजर्ट बट्स पाली तिरछी ट्टी हुई गिरिया शून्य 

( समान रूप तथा प्रसमान रूप 
में ) प्राकृतिक रूप में जुड़ी हुई , 
पित्तीवार गाडे भूरे, रंगहीम 
तथा गाढ़े नीले सपा काले 

धम्बों से युक्त हो सकती है । 
पीएस डेजर्ट टुकड़े टूटी हुई गिरियां प्राकृतिक रूप से शून्य 

टूटी हुई लम्बाई में गिरिया 
गहरी भुनी हुई, गाढ़े भूरे, नीले, 
चित्तीवार रंगहीन तथा काले ! 

पष्बों से युक्त हो सकती है । 
एन , एल . जी . -- अगली निम्न श्रेणी का घोतक है । 
एन . एल . एस . जी . - अगली निम्म श्रेणी के प्राकार का घोतक है । 
छ . मुनी हुई तथा ममक लगाई हुई कानू की गिरियों के लिए विनिर्देश 
छ. 1 फम्बी सामग्री : -- 

छ.1 . 1 काजू की गिरियां, जिनमें भुनी हुई, पिना भुनी हुई माबुत 
गिरिया या टुको सम्मिलित हैं, भूनन तपा नमक लगाने के लिए प्रयोग 
की जाएगी । 

छ. 1 . 2 ये किसी भी प्रकार के कीट प्रसन, फफूंदी , वृद्धि , पिकृत 
गषिता तथा बीजावरण की उपस्थिति से पूर्णतया रहित होंगी । 
छ. 2 तैयार करना : -- 
___ . 2 . 1 भुनी हुई सथा ममक लगाई हुई का की गिरियो किसी 
भी मान्यताप्राप्त पकाने वाले बर्तन में उनको मनकर तथा ममक 
लगा कर पा सुखाकर तैयार की जाएगी । 

8. 2. 2 पकाने के लिए प्रयुक्त, बर्तन स्टेनलेस स्टील के होंगे । 
छ. 3 उत्पाव अपेक्षाएं : --- 

छ. 1. 1 फ्रेता तथा विक्रेता के बीच की गयी संविधा में यथा 
अनुबंधित श्रेणी प्रभिधान तब तक मनुजात होंगे जब तक कि वे तथ्य 
या पुर्णपदेशन न करते हों । 

छ. 3 . 2 रामायमिक विश्लेषण किए जाने पर, काजू की गिरियो 
भूमकर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात् निम्नलिखित सारणी 
में वशित स्वीकृत स्तरों के अंतर्गत होगी । 
( 1 ) मुक्त वसीय मम्स -- 0 . 4 % ( मालिक अम्ल के रूप में ) 

निष्कर्षित पसा- भार । 
( 2 ) पैराममा मूल्य -~मिकर्षित बसा का 2 एम ईजी/0 . 02 

कि . ग्राम भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू को गिरियों 
में मुमन बसा अम्ल और पैराम्सार मूल्य के प्राक्कलम 
को पति परिशिष्ट में दी गयी निर्धारण पति के अनुसार 


छ. 4 पैक करना : --- 

छ. 4. 1 भुमी हुई और ममक लगी हुई कार्यों की गिरिया क्रेता 
द्वारा यथाविनिर्दिष्ट माका भोर प्रम्य अपेक्षाओं के उपभोक्ता प्राधानों 
में पेश की जाएगी । 

छ. 4. 2 गिरियो संविधा की अपेक्षानुसार पन्नी में भी पंक की का 
सकेगी । 

छ. 4. 3 प्राधान , मए , साफ और जंग रहित या अन्य किसी भी 
प्रकार की पति से रहित होंगे । 
___ छ. 4 . 4 गिरियो वैक्यूम बाले प्राधामों में या मक्रिय गैस के माध्यम 
से पैक की जाएगी । 

छ. 4. 5 केता की पैकिंग प्रपेक्षाओं के अनुसार प्राधान गत्ते ( का 
बो ) के डिब्बों में या विस्क्रमित लकड़ी की पेटियों में पैक किए 
जाएंगे । 

छ. 4. 8 प्रत्येक हिलो या पेटियों पर निम्नलिखित दर्शाने के लिए 
चिन्ह लगाए जाएंगे : -- 

( क ) उत्पाद का नाम, 
( ब ) विनिर्माता का माम , 
( ग ) पीत परिवहम चिन्ह , 

( प ) किलोग्राम में शुख और कुल भार । 
9. 5 मुहरबंद करना : - - 

छ. 5 , 1 पैक किए जाने के पश्चात प्रत्येक परेषण को परिषद 
द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उचित रूप से मुहर बंद किया जाएगा । 

[ फाइल में . 6/ 9/ 83- - १ माई एण्ड ईपी ] 


छ. 3. 3 परिरक्षी बीर सुरुषि कर्मक उमी प्रकार प्रमुगात होने 
जिम प्रकार के खाद्य प्रपमिश्रण मिरिण अधिनियम, 1954 के अधीन 
पनुमेय है । 


S. O . 782. - Whereas for the development of the export 
trad . of India , certain proposals for subjecting Cashew 
Kernels to quality control and inspection prior to export 
were published as required by sub-rule ( 2 ) of rule 11 of the 
Export ( Quality Control and Inspection) Rules , 1964 in the 
Gazetto of India, Part-II , Section- 3 , Sub-section (ii), dated tho 
6th July, 1985 under the Order of the Government of India 


810 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 1986 /PHALGUNA 10 , 1907 


[Part II — SEC . 3 ( ii )] 


- . 


in the Ministry of Commerce , S .O . 3091 dated the 6th July , 


1985 ; 


( 2 ) recognises the specifications as set out in the Scho 

dule to this order as the standard specifications for 
Cashew Kernels. 


(3 ) prohibits the export, in the course of international 

trade of such Cashew Kernels unless the sanie arc 
accompanied by a certificats issued by any of tho 
Agencies established under section 7 of the Export 
(Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 
1963) to the effect that such Cashew Kernels con 
form to the standard specification and aro export 
worthy . 


And whereas the objections and suggestions were invited 
till the 13th September , 1985 , from all persons likely to be 
affected thereby ; 

And whercas the coples of the said Gazette were made 
available to the Public on the 19th July, 1985 ; 

And whereas tho objections and suggestions received from 
the public on the said draft have been considered by the 
Contral Government ; 

Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act , 1963 ( 22 of 1963), the Central Government after con 
sulting the Export Inspection Council being of opinion , that, 
in pursuance of the said sub -rulo and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Min stry of 
Commerce Nog . S . O . 1022 dated the 26th March , 1966 and 
$ . 0 , 275 dated the 28th January , 1978 , it is necessary and 
expedient so to do for the development of the export trade 
of India , hereby 
(1 ) notifies that Cashew Kernels shall be subject to 

quality control and inspection prior to export ; 


2 . Nothing in this Order shall apply to the export of 
bona fide samples of Cash :: w Kernels by land , sea or air to 
prospe: tive buyers provided that no such sömples is in excess 
of f.o .b . value of Rs. 250 . 


3 . Definitions — In this order " Cashew Kerncis" mean 
all types of Cashew Kernels unscorched, scorched , wholes, 
plecos , roasted and salted kernels. 


4 . This Order shall come into force on the date of its 
publication in the Official Gazette . 


SCHEDULE 
SPECIFICATIONS FOR CASHEW KERNELS 
Cashow Kernels shall have bcon obtained through roasting shelling ard pcoling cashew nuts 
(Anacardium occidontale linnaous) 


1. General Characteristics : 


2. 


Spocial Characteristics : 


Colour/characteristics 


Romarks 


Grado 
Dosigna. 
tion 


Trade 
Name 


Count/454 gms Max . Broken NLSG 
size description Mois - Max NLG 

ture % % Max . % 


4 


5 


8 


A . CASHEW KERNELS — WHITE WHOLES 
W - 180 Whito White pale jvory / light 

Wholos ash characteristic shape 


170 - 180 


5 


Kernels shall be completcly 

frce from infcstation , 
insect damage , mould , 
rancidity Adhering testa 
objcctionable extrançous 
matter. Scrapped and par . 
tially shrivelled kernels 
also permitted providod 
such scraping/shrivelling 
does not affect tho 
characteristic shape of 
the kernel . 


(NLSG and SW 
togother ) 
5 (NLSG and 
SW togother) 
5 (NLSG and 
SW together) 
5 (NLSG and 
SW logother ) 
5 (NLSG and 
SW togother ) 
5 (NLSG and 
SW togethoi) 
5 (NLSG and 
SW togethor ) 
5 (NLSG and 
SW to cother ) 


W - 210 Whito White pale ivory/light 200 — 210 

wholes ash characteristic shapo 
W - 240 Whito Whito pale ivory /light 220 - 240 

Wholos ash characteristic shapo 
W - 280 Whito Whito palo ivory/ light 260 _ -280 

Wholos ash characteristic shape 
W -320 Whito Whito palo / ivory / light 300 — - 320 

Wholos ash characteristic shapo 
W - 400 Whito 

Whito pale / ivory / light 350 - 400 
Wholos ash characteristic shape 
W - 450 Whito Whito pale ivory / light 400 – 450 

Wholes ash characteristic shapo 
W - 500 Wl ito White pale ivory /light 450 - 500 

Wholes ash characteristic shape 
B . SCORCHED CASHEW KERNELS — WHOLES 
SW Scorched Korncls may be scor. N .A . 
Wholes 

ched /slightly darkened 
duo to over -heating 
while roaşting or dry . 

in in drict/borma 
SW - 180 Scorched Kurnols may be a scor- 170 -- 180 
Wholes chcd /slightly darkoned 

due to ovor -heating 
whilo roasting or dry . 
ing it drier/ borma 


5 


7 .5 (NLG & 
SSW togother ) 


Korncls shall be a complo 

toly frco from infcstation , 
insect daniago , mould , 
rancidity , adhoring testa 
and objectionablo extra . 
neous matter. Scrapped 
And partially sluivelled 
kornels Also pormittod 
provided such scraping / 


7 . 5 (NLG & 
SSW togethor ) 


( HT II - 
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5 


6 


8 


5 


5 


7 . 5 (NLG & 
SSW together) 


shirivelling doos not affect 
the characteristio shape 
of the kornel, 


7 . 5 (NLG & 
SSW together ) 


5 


5 


7.5 
(NLG & 
SSW togethor) 


3 


5 7.5 

7 . 5 
(NLG & 
SSW togothor ) 


5 


5 


7 . 5 
(NLG & 
SSW together) 


NWtogether) 


SW - 210 Scorched Kornçis may be scor- 200 - 210 
Wholos chod /slightly darkonod 

duo to over -heating 
whilo roasting or dry 

ing in drier /borma 
SW - 240 Scorched Kernels may bo scor 220 - 240 
Wholos chod /slightly darkened 

duo to ovor-heating 
whilo roasting or dry 

ing in drier /borma 
SW - 280 Scorched Rcruels may be scor- 260 _ 280 
Wholes ched /slightly darkened 

due to over-heating 
while roasting or dry 

ing in drier /borma 
SW - 320 Scorchod Kornels may bo scor - 300 _ 320 
wholes ched / slightly darkonod 

duo to ovor-hoating 
while roasting or dry 

ing in drier/borma 
SW - 400 Scorched Kornols may be scor - 350. 400 
wholos chod /slightly darkened 

duo to ovor -heating 
while roasting or dry 

ing in drier/borma 
SW – 450 Scorched Kernols may bo scor- 400 - 450 
wholes ched /slightly darkoned 

duo to over - heating 
whilo roasting or dry 

ing in drior /borma 
SW - 500 Scorchod Korncls may bo scor - 450 - - 500 
wholes ched /slightly darkened 

due to over -heating 
while roasting or dry 

ing in drier/borma. 
C . DESSERT CASHEW KERNELS - WHOLES 
SSW 

Scorched Kernels may be ovor - N .A . 
wholos scorchod , immature, 
second 

shrivellod (Pririval) 
spocklod (Karaniram ) 
discoloured and light 

bluo . 
Dossert Kernels may be doop N .A. 
Wholos scorchod , doop brown , 

deep bluo specklod , 
discoloured and black 
spottod. 


5 


5 


7 . 5 
(NLG & 
SSW together ) 


450-500 


s 


s 


5 


7 . 5 
(NLG & 
SSW together ) 


WLG & 


5 


5 


7.5 


DW 


5 


Kernels shall be completely 

free from infestation , 
inscct damage , mould , 
rancidity adhering testa 
and objectionable ex *TA 

nonus matter. 
Kernels shall be completely 

froe from infestation, 
Inscct damage , mould , 
rancidity , adhering testa 
and objectionable extra 
neous miatter. . 


s 


N .A . 


5 


5 


5 (SB) 


D . CASHEW KERNELS (WHITE PIECES) 
B Butts White /palo ivory or 

light ash . Kernels 
brokon crosswise 
(ovenly or unovenly ) 
naturally attached . 


Kernels shall be completoly 

froe from infestation , 
insect damage, mould , 
rancidity , adhering testa 
and objectionable extra 
neous matter. Scrapped 
and partially shrivelled 
kernels algo permitted pro 
vided such scraping ! 
shrivolling does not affect 
the characteristic sharo 
of the kerncis. 
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5 


6 


7 


AL 


Splits 


N .A . 


5 


3 


5(8) 


White /palo ivory or 
liglit ash , kornels, 
split, naturally length 
wiso. 


Korncls shall be complotely 

freo from infestation , 
insect damagc , mould , 
rancidity , adhering testa 
and obojctionablo cxtra 

cous matter. Scrapped 
and partially shrivelled 
kernels also permitted pro 
vided such scraping / 
shrivelling docs not affect 
the characteristic shape 
of the kernels . 


LWP 


5 


Ni 


Largo 
Whito 


Whito /palo ivory or 
light ash . 


5 (SP and 
SWP togothor) 


pioces 


Kornols brokon 
than two pieces 
and not pass - 
ing through 4 
mosh / 16 SWG 
sievo/4 . 75 mm 
I. $ . Sieve 


Kornels shall be completely 

free from infestation , in 
scct dainage, mould , 
rancidity , adhoring testa 
and objectionable extra 
neous mattor . Scrappod 
and partially shrivolled 
kornols also permitted 
provided such scraping / 
shrivelling docs not affoci 
the characteristic shapo 
of tho kernels. 


SWP 


5 


Nii 


Small 
white 
pioces 


White /palo ivory or 
light Ash , 


3 . (SP and 
SWP together ) 


Brokon kornels 
smallor than 
thoso described 
on LWP but 
not passing 
through 6 mosh 
20 SWG - Siove / 
2 . 80 mm I. S . 


Kornels shall be completely 
free from infestation , 
insect damage , mould , 
TAncidity , adhering testa 
and objectionablo extra 
neous matter. Scrapped 
and partially shrivellcd 
kornels also permitted 
provided such scraping / 
shirivelling does not affect 
the characteristic shape 
of tho kornols. 


Siovo 


BB 


Nil 


Baby 
Bits 


Whito/ palo ivory or 
light ash . 


1 % (Cashow 
Powder ) 


Plumules and 
broken kornels 
smallor than 
those described 
as SWP but not 
passing through 
a 10 mesh 24 
SWG Siovo / 
1 . 70 mm 
I, S . Siove . 


Kerhols shall be completely 

free from infostation , 
insect damage , mould , 
rancidity , adhering testa 
and objectionablo extra 
ncous matter. 


B . CASHEW KERNELS - SCORCHED PIECES 


NA 


S 


S 


Scorched 
Butts 


7 .5 (DB) 


Kornels broken cross - 
wise ( evenly or un 
eVonly ) and naturally 
attached . K reis may 
bu scorched /slightly 
darkened due to over 
hoating whilo roasting 
or drying in the drior / 
borma. 


Kernels shall be c m plotely 

free from infestation , in 
Soct demago , mould , 
rencidity, adhering testa 
and objectinneblo extra 
neous matter scrapred and 
partially shrivelled kernels 
a l3o permitted provided 
such scraping/ shrivelling 
does not affect the cha . 
racteristic shape of the 
kernel, 
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. 


98 


- - - - 


N . A . 


5 


7 . 5 ( US ) 


Scorched 
splits 


3 
Karnels split naturully 
lengthwisc , kornels r.2. y 
be scorched slightly 
darkened due to cver 
hoating while roasting 
or drying in drier /burma 


Nil 


Sourchod 
Pieces 


7 . 5 (SPS & 
SSP together ) 


Kurnols may be scor- Piccos not 
chod /slightly darkonod pas: ing thrcugh 
duo to over hoating a 4 inosh . 16 
while roasting or SWG siove 
drylog in drier /bormit . 4 . 75 min 

I. S . Siuve 


Kori. Is shall be completely 

frue from infostation , inse 
ct damage , mould , r2nci 
dity , Adhering testa and 
objectionuble omtrerOCUS 
112 .1tor scrapped and peiti 
ally shrivellcd kernels 
also permitted provided 
such scrapping / shrivolling 
does not affect the chara 
cteristic shape of the 

kernel. 
Kernols shall be completely 

free from infestation , 
insect damage, mould , 
runcidity , edhering testa 
2nd objectionablc oxtra . 
neousmetter scrapped and 
partially shrivellccl ker 
nels 150 permitted pre 
vidod such screpping / shri 
velling does not G. ffcct 
the characteristic shape 

of the kernel. 
Kumels shall be conipletoly 

free from infestation , 
insect damago , mruld , 
rancidity, achering testa 
cod objectionablo extra 
nous matter scrapfo 8 al 

pertinlly shrivollud kernels 
also permitted provided 
such scrapping /shrivelling 
does not affect the chara 
ctoristic shapo of tho 
kernel. 


SSP 


Nil 


5 (DSP) 


Scorchod 
$ 72211 
Picco 


Kornels may be scr- 
ched /slightly darkened 
due t u over harting 
while roasting or dry - 
ing in drier /b me . 


Pieces smiller 
than SSP but 
not passing 
tłır ogh ? 6 
mosh /20 SWG 
sieve 2 .80 min 
I. S . Sieve , 


5 


Nil 


7 . 5 (DP & DSP 
together) 


Kornets shall be completely 

freo frum infestation on 
insect dinege , mould , 
rancidity chdering testa 
and o jevtionable extra 
nevus matter . 


5 


NU 


7 . 5 (DSP) 


F CASHEW KERNELS (DESSERT PIECES ) 
SPS Scorchod Kernols inay be over Kornel , brikn7 

Pieces Orched Inmlturo , into pieces but 
seconds shrjvelled (Pirival) not passing 

speckled (Kuraniram ) through 4 4 
disc .Dured and light mesh /16 SWG 
blue . 

Sieve 4 .75 mm 

I . $ . Siove 
DP 

Dossert Kernels may be deep Kornels broken 
Piccos scroched , dcep brown, into piecos but 

doop blue, speckled Dot passing 
discloured and black thrugh a 4 
spotted . 

mesh / 16 SWG 
Sieve 4 .75 mm 

1. S . Sievo 
SP Dossort Kornelsmay be deer Kornels broken 

small scorched , deep brwn , int: pleces but 
pieces deep blue , speckled not pessing 

Jisc . l. ured and black thr . ugh 6 mesh 
Spotted . 

20 SWG 2 .80 

I. S . Si vc 
D ] Dicort Ruineli br ken er 85 - N . A . 
Butts 

wisa ( cvenly and un 
evenly ) naturally atta 
ched , kerncamay be 
docp sc rchod , speck 
led , doop brJwn dis 
Clured and deep 
blue & black sp . tted , 


Kernels shell be completely 

free froni infestation 
insect damago , mould , 
rancidity , adhering testa 
and objectionable oxtra 
neous metter . 


§ 


Nil 


2 (S .n .:ller Kernels shall be completely 
pieces) 

free from infestation 
insect dam - ge , muld , 
rincidity ahoring testa 
arih objecti nable extra 

nonus militer 
7 . 5 (DP & ISP Keneli shi ll he cupletcly 
toguthor ) 

free from infestation , 
insect de mage , mould , 
rencility adhering testa 
and objecti inable Extra 
no us mattor . 


D 


] 


. 


5 


- .- - - - 


- 


- 


- 


- - 
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5 


DS 


6 
5 


N . A . 


Dessert 
Splits 


7 
5 ( DP & DSP 
together ) 


Kornels split naturally 
lengthwisc kernelsmuy 
bc deep scorched , 
deep brown, decp blue , 
spcckicd discloured 
& blt . cli sp tted . 


Kernels slil bc. completely 

free from infesioti - 72 
inseci damage , mrulll , 
rancidity , adhering testa 
and objectiuni ble extra 
nevus matter . 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


NLG denotes : Next lower Grade. 
NLGS denotes : Next Lower Size Grade , 


का . प्रा . 78 3.--- केन्द्रीय सरकार,निर्याप्त ( क्वालिटी नियंत्रण भीर 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 पा 22 ) की धारा 17 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सपा भारत सरकार के वाणिज्य 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . मा . 1023 तारीख 26 मार्च , 
1966 और मा . प्रा . 276 तारीख 28 जनवरी, 1978 को उन 
बातों के सिवाय मधिकाम्त फरसे हुए जिन्हें ऐसे अधिक मग से पहले 
फिया गया है या करने का लोप किया गया है, पनवद्वारा निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : - - 


___ 1 संक्षिप्त माम तथा प्रारंभ : - - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त 
नाम काजू को गिरियों का निर्यात ( क्वालिटो नियंत्रण और निरीक्षण ) 
नियम , 1986 है । 


( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रथत हों में । 


2 परिभाषाएं : --- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से गम्यपा 
अपेक्षित न हो : 


( क ) “ अधिनियम " से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण मौर निरीक्षग ) 
अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है ; 


G . Specifications for Roasted and Salted Cashew Kernels. 
G .1 Raw Materials . 

G . 1 . 1 Cashew Kernels, which shall include scorched , un 
scorched whole or pieces shall be used for roasting and 
salting , 

G. 1.2 They shall be completely free fronn insect infesta 
tion of any kind, fungal growth , rancidity and the presence 
of testa. 
G . 2 Preparation : 

G . 2 . 1 Roasted and Salted Cashew Kernels shail be pre 
pared by roasting the Cashew Kernels in any of the re 
cognised cooking media and salting, or through the dry 
roasting and salting process. 

G . 2 .2 The cooking utensils used shall be of stainless steel. 
G . 3 Product Requirements 

G . 3. 1 The grade designations as stipulated in the contract 
between the buyer and the seller shall be allowed unless they 
make any misrepresentation of the facts, 

G . 3. 2 The kernels, after the preparation through roasting 
and salting , on chemical analysis shaly be within the accepr 
tance levels shown lielow - 
1. Free fatty acid -- 0. 4 per cent ( As olelc ) on the weight 

of extracted fat. 
2 . Peroxide value - - 2mep10 .02 kg. of extracted fat. The 

method of estination of free fatty acid and peroxide 
vaiue in roasted and salted Cashew Kernels shall 
be as per the method of determination given in the 

Appendix . 
( G. 3. 3 Preservatives and flavouring agents shall be permit 
ted as admissible under the prevention of Food Adulteration 
Act, 1954 . 
G . 4 Packing 

G . 4 . 1 The roasted and salted Cashew Kornels shall be 
packed in consumer containers bulk tin containers of the 
size and other requirements as may be specified by the 
buyer . 

G . 4 .2 The Kernel s may also be foll packed if required 
in the contract . 

G . 4 . 3 The containers shall be new , clean and frce from 
rusting or any kind of damage. 

G . 4 . 4 The kernelo shall he packed in tho containers under 
vaculum or in the medium of inert gas . 

G . 4. 5 The containers shall be packed in cardboard car 
tons or disinfested weuden cases according to the packing 
requirements of the buyer. 
G . 4. 6 Each carton or case shalr be marked to show : 

( a ) name of the product 
( b ) name of the manufacturer 
( c ) shipping mark 

( d ) net and gross weight in kgs. 
0 . 5 Sealing 

G . 5. 1 Ench consignment after packing shall be suitably 
sealed as may be specified by the Council. 

[ F. No. 6 ( 9)/ 83 - EI & EP! 


( ख ) “ परिषद् " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित 

निर्यात निरीक्षण परिपत् अभिप्रेत है , 
( ग ) " अभिकरण " से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, 

फलकत्ता, कोषीन, दिल्ली और भवास में स्थापित कोई भी 
अभिकरण अभिप्रेत है ; . 


( घ ) “काजू की गिरिया " से सभी प्रकार की माणू की गिरियो 

झुलसी हुई, बिना झुलसी हुई, साबुत, टुकड़े, भुनी हुई और 
मभक लगी हुई गिरियां अभिप्रेत है । 


3 पवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण : - निर्यात के लिए प्राशयित 
काजू की गिरियों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया 
जाएगा कि काजू की गिरिया अधिनियम की धारा 6 के अधीन माम्यता 
प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा इन नियमों में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट है, या तो , 


( क ) उपामंध I में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए 

इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विनिर्देशो के नुसार 
परिरूपित उत्पादन के निरीक्षण और परीक्षण के प्राधार पर , 


( ख ) यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पाद का प्रसरणारण उपाबंध--II 

में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों का पालन करो हुए प्रसंरकरण 
के लिभिन्न प्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करके मिया 
गया है, किया जाएगा । 


- - - - - 


- - 


- - --- - -- 
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4 अपील :- -( क ) ऐसा कोई व्यक्ति जो उपाँबंध - II के पैरा 

इन प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन दिन फिस्तु 
2 . 7 के उपपरा ( 4 ) तथा ( 5 ) के अधीन अपने 

रात में अनधिक परस्पों से गठित संबंधित विशेषज्ञों के पैनल 
एकफ का अनुमोदन देन या उपबिध - - II के पैरा 5 के उप 

के सयोजक को अपील कर सकेगा 
पंरा ( 4 ) या उपाबंध - II के पैरा 2 के उप-पैरा 5 के 

( ख ) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम वो 
अधीन निर्यात योग्यता का प्रमाण-पत्न आरी करने के अभि 

तिहाई सदस्य व्यापार मंडल के सदस्य होंगे । 
करण के इंकार से व्यथित हो तो वह प्रेमे इंकार की सूचना 

( ग ) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी । 
प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा 

( घ ) अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी । 


अनुगूमी 

काजू को गिरियों के लिए विनिर्देश 
__ 1. मामान्य विशेषताएं : - काजू की गिरियां, काजूओं को भूनकर छिलका उतारफर और छीलफर ( ऐनाकडियम भाविसडेंटस लिनेभरा ) से प्राप्त की 
भाएगी । 

2. विशिष्टि विशेषताएं : -- 
क . काजू को गिरिया -सफेद साबुत : -- 


रंग/विशेषताएं 


टिप्पग 


श्रेणी 
मंभिधान 


व्यापारिक 
नाग 


काउंट / 454 अधिक- 
ग्राम 

तम 
माप विवरण आद्रता 


टूटे हुए 
टुकड़े 


एनएलासजी / 
एनएलजी 
प्रधिकतम % 


1 


2 


3 


1 


सम्ल्यू-180 


मफेव मामुत दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी 

विशेष प्राकार 


120-1805 


5 5( एनएलएसजी 

तणा एरा डब्ल्यू के 
साथ ) 


गिरियां ग्रसन, फीट, क्षति, फफूंदी, विकृत 

गंधिता, जुड़े हुए. बीजावरण , प्रापति 
जनक बाह्य पदाथों से पूर्णतया रहित 
होंगी । यदि छिलन या मुरक्षाएपन 
से गिरी के निशेष प्राकार पर प्रभाव 
नहीं पड़ता है तो छिली हुई और 
भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी 

अनुमप्त है । 
गिरिया प्रमान, कीट, क्षति , फफूंवी, विकृत 
गंधिता, जुड़े हुए बीजापरण, आपत्ति 
जनक बाह्य पदार्थ से पूर्णतया रहित 
होंगी । यदि छिलन या मुरझाएपन 
से गिरी में विशेष प्राकार पर प्रभाव 
नहीं पड़ता है तो छिली हुई और 
भागतः भुरमाई हुई गिरियां भी 
अनुमत हैं । 


सम्पू- 2 10 


या सोयीसाहका सो 


200- 210 


सफेद सावुत दंत सफेव पीला/ हल्का सलेटी 

विशेष आकार 


5 


5 ( एनएनएसजी 
तथा एम उब्ल्यू 
के साथ ) 


सम्ल्यू - 240 


5 


सफेद माबुत वंत सफेद पीला/ हल्का सलेटी220- 240 5 

विषेश आकार 


5 ( गन एलएम 
जी तथा 
एमडब्ल्यू 
के साथ ) 


बल्यू- 280 


260- 2805 


5 


सफेद साबुत वंत सफेद पीला/ हल्का सलेटी 

विशेष प्राकार 


5 ( एनएलएस . 
जी तथा 
एसटल्यू 
के माथ ) 


रम्प 320 


300- 320 5 


5 


मफेद साबुस दंत सफेद पीला हल्का सलेटी 

विशेष प्राकार 


5 ( एमएलएस 

जी तथा 
एमडब्ल्य 
के माथ ) 
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23 


5 


B 


7. 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


रब्ल्यू - 400 


सफेद सामुत पंस सफेद पीला/ हल्का सलेटी 

विशेष प्राकार 


350-4005 


5 


5 ( एनएलएस 
जी तथा 
एससम्स्य 
के साथ ) 


गिरियो ग्रमन , कीट , क्षप्ति, फवी, विकृत 

गविता, जुड़े हुए बीजावरण , भागल 
जनक बाध पदार्थो से पूर्णतया रहित 
होगी । यदि छिलन या मुरमाएपन 
से गिरी के विशेष प्राधार पर प्रभाव 
नहीं पड़ता है तो छिली हुई और 
भागत. मुरझाई हुई गिरियां भी 
अनुमत हैं । 


मायू-450 साले सामु 


समायू - 450 


400 - 450 


सफेव सामुत दंत सफेद पीला/ हरूका सलेटी 

विशेष प्राकार 


5 ( एनएलएम 
जी तथा 
एमरम्स्यू के 

साथ ) 
5 ( एमएलएस 

श्री तथा 
एस सल्यू 
के साय ) 


रम्प्यू-500 


सफेद साबुत दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी 

विशेष प्राकार 


450-500 5 


5 


- 


5 


5 


मा . झुलसी हुई काजू की गिरिया - सामुत : - - 
एस सम्ल्यू सुलसी हुई शुष्कफ धोरमा में भूनने या सुखाने 
साबत के समय अधिक गर्मी के कारण 

गिरिया मुलसी हुई/ हल्की या 
गहरी हो सकती है । 


7 . 5 ( एम 
एलजी तथा 
एसएस 
रम्ल्यू के साथ ) 


गिरियां प्रगन , कोट, क्षति, फफूंदी, विकृत 

गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपति 
जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित 
होगी । यदि छिलन मुरमाएपन में 
गिरी के विशेष प्राकार पर प्रभाष 
नहीं पड़ता है तो छिली हुई और 
भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी 
ममुमत है । 


170- 1805 


5 


एसडब्ल्यू- 180 झुलसी हुई 

मामुत 


7 . 5 ( एम 
एलजी तथा 
एस एस डब्ल्यू 
के साथ ) 
7. 5 (एन एल 
जी तथा एसएस 
सम्ल्यू के साथ ) 


एस डब्ल्यू-210 मुलसी हुई 

साबुत 


200-2103 


शुष्क बोरमा में भूनमे या सुखाने 

के समय अधिक गर्मी के कारण 
गिरिया मुलसी हुई या गहरी 

हो सकती है । 
शुष्क्फ मोरमा में भूनने या सुखाने 

के समय अधिक गर्मी के कारण 
गिरियो मुलसी हुई/ हल्की या 
गहरी हो सकती है । 
शुष्मका बोरमा में भूनमे या सुखाने 

के समय अधिक गर्मी के कारण 
गिरियां मुलसी हुई/हल्की या 
या गहरीको मफती है । 


5 


220- 240 5 


5 


एम उम्ल्यू - 240 मुलसी हुई 

सामुत 


___ 7. 5 ( एम 

एल एस जी 
और एस एस 
उम्यू के साथ ) 


गिरियां प्रसन, कीट , मप्ति , फफूदी , 
विकृतगंधिता, जुड़े हुए बोजावरण , 
मापत्तिजनक बाह्य पदार्थों से 
पूर्णतया रहित होंगी यदि छिलन 
मुरमाएपन से गिरी के विशेष माकार 
पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई 
और भागतः मुरलाई हुई गिरियो भी 
प्रमुमत है । 


280- 2805 


5 


एस उम्ल्यू - 280 अलसी हुई 

सामुत 


शबक बोरमा में भूनमे या सुखाने 

के समय अधिक गर्मी होने के 
कारण गिरियो मुलसी हुई/ हल्की 

या गहरी हो सकती है । 
शुष्पक /मोरमा में घूमने या सुखाने 

के समय मधिक गर्मी के कारण 
गिरियो झुलसी हुई/ हल्की या 
गहरी हो सकती है । 


7. 5 ( एन 
एन एस जी 

और एस एस 
बल्यू के साथ ) 
7 . 5 ( एनएल 
एस जी और 
एम एस डस्यू 


300- 3205 


एस सम्ल्यू - 320 झुलसी हुई 

साबुत 


के माय ) 


गिरियां प्रसन, कीट, मति, फफूंदी , विकत 
गंधिना, जुड़े हुए बीजावरण , पायत्ति 
जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रष्ठित 
होगी यदि छिलन मुरक्षाएपन से गिरी 
के विशेष माकार पर प्रभाव नही 
पड़ता है तो छिली हुई और भागतः 
मुरमाई हुई गिरियो भी अनुमत है । 


- 


. 
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एस डब्ल्यू-400 झुलसी हुई 

साबुत 


350-400 


5 


शुष्मक/वीरमा में भुनने या सुखाने 

के समय भधिक गर्मी के कारण 
गिरियां भुलसी हुई हल्की या 
गहरी हो सकती है । 


7 . 5 ( एन 
एल एपी 
तथा एस एस 
उम्ल्यू के साथ ) 


गिरियो ग्रमन, कीट, क्षति, फफूली,विकृत 
गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, भापति 
जनक बाह्य पदार्थो से पुर्णतया रहित 
होगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी 
के विशेष प्राझार पर प्रभाव नहीं 
पड़ता है तो छिपी हुई और भागतः 
मुरमाई हुई गिरियों भी अनुमप्त है । 


एस उम्म्यू-450 मुलमी हुई 

साबुत 


400-450 5 


5 


शुष्कक /बोरमा में भनमे या सुखाने 

के समय अधिक गर्मी के कारण 
गिरियां झलसी हुई/ हल्की या 
गहरी हो सकती है । 


7 . 5 ( एन 
एलएमजी 
सथा एम 
एम बल्ल्यू 
फे साथ ) 


गिरियां ग्रमन , मीट, क्षति, फफूंदी , 
यिकृत गंधिता जुड़े हुए बीमारण , 
मापतिजनक बाह्य पवार्यों से पूर्णतया 
रहित होगी यदि छिलन मुरमाएपग से 
गिरि के विशेष प्राकार पर प्रभाव 
महीं पड़ता है सो छिपी हुई और 
भागतः मुरमाई हुई गिरियां भी 
मनुमत है । 


450- 500 


5 


5 


एस रम्ल्यू- 500 मुलसी हुई 

माबुत 


शुष्क बोरमा में भुनने या मुखाने 

के समय अधिक गर्मी के कारण 
गिरिया मुलमो हुई/ हल्की या 
गहरी हो सकती है । 


7 . 5 ( एन . 
एल एस जी 
सपा एस एम 
हरल्यू के साथ ) 


गिरिया ग्रमन , कीट क्षति , फफूंदी, विकृत 

गंधिता जुई हए वीजावरण , प्रापति 
जनक बाध पदार्थों से पूर्णसया रहित 
होगी यदि छिलन मुरमाएपन से गिरी 
के विशेष भाकार पर प्रभाव नहीं 
पड़ता है तो छिली और भागतः 
मुसाई हुई गिरियां भी अनुमा है । 


ग. रेजर्ट काज की गिरिया-~- सायुस : - - 


एस एस रम्स्य भुनी हुई 

साबुत 


5 


5 


7. 5 


गिरिया ज्यादा भुनी हुई कच्ची लागू नहीं 
मुरमाई हुई (पीरीवल ) वित्ती . 
वार ( करमोरम ) रंगहीन तथा 
हल्की नीली हो सकती है । 


गिरियो प्रसन फोट , मति , फफूंदी , 
विकृत , गंधिता, जुरेर बोजावरण , 
आपत्तिजनक बाह्य पवाघों से पूर्णतया 
रहित होगी । 


ही हरल्या 


डेजर्ट 


.5 


5 


शून्य 


साबुत 


गिरियां अधिक भुनी हुई गहरी , लाग नहीं 
भरी, गाठी नोली, पित्तीदार 
रंगहीन तथा कासे धयों वाली 
हो सकती है । 


गिरिया प्रसन , कोट , क्षति, फफूंदी , 
विकृत गंविता , जुड़े हुए बीजपिरण 
आपत्तिजनक वाह्य पदार्थो से पूर्णतया 
रहित होगी । 


मट्स . 


लाग नहीं 


5 


5 


5 ( एमत्रो ) 


प . काज की गिरिया ( सफेव टूकड़े ) :- - 

सफेव/पोला दंत सकेर हल्का 
सतेर्टी आई तिरछी टूटी हुई 
( समान रूप या असमान ) 
तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी 
हुई गिरियो । 


गिरियो, प्रसन , कोट, मति , फफूंपो , 
विकृत , गंधिता, जुड़े हुए . बीजावरण , 
मापत्तिजनक या पदार्थों से पूर्णतया 
रहित होगा । यदि छिनन मुरझाएपन से 
गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं 
पड़ता है तो छिली हुई और भागाः 
मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है । 


लागू नहीं 


5 


5 


5 ( एसएस ) 


सफेव/पोला बती सफेद या 
हस्का ससैटी/प्राकृतिक रूप में 
· लम्बाई में टूटी हुई गिरियो 


गिरियो अनन , कोट, मति , फर्फबी 
विरुत , गधिता, जुड़े हुए बीजावरण , 

आपत्तिजनक , बाह्य पदार्थों से पूर्णतया 
रहित होगी । पदि छिलन/मुरझाएपन से 
गिरी के विशेष ऑफार पर प्रभाव नहीं 
पड़ता है तो छिली हुई और भागतः 
मुरझाई हुई गिरियां भी अन मत है । 
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सफेद बड़े सफेव/पीला वंती सफेद या हल्का गिरियां दो 5 शून्य 5 ( एसएसपी तथा गिरियां प्रसन , मोट , शनि, फदी, 
सलेट : से अधिक 

एगम्ल्यूपी के विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजापरण , 
दुकड़ों में 

साथ ) 

आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों में पूर्णतया 
टूटी हुई मोर 

रहिम होंगो । यदि छोलिन मुरझाएपन 
4छिद्रों वाली 

से गिरो के विशेष आकार पर प्रभाव 
16एस डल्य जी 

नहीं पड़ता है तो छिपी हुई और 
छलनी 

भागत: मुरझाई हुई गिरियां मो अनुमव 
4 . 75 मि . 
मी . बाईएस 
छलमी से नहीं 
निकल सकेगी 


के विराम 


एसरयूपी 


छोटे सफेद 


सफेद/पोलादती सफेद या हल्का 
समेटी 


5 शून्य 


में वणिस से 
छोटी दूर हुई 
गिरिया किंतु 
जो 6 छिद्रों 
20 एससम्ल्य 
जो छलनी/ 
2 . 80मि . 
मो . आईएस 
छलनी से म 
मिकल सकें । 


5 ( एसएसपी सथा गिरियो, प्रसन कीट, पति, फफूंदी , 
बीबी के साय ) विकृत, गंधिता , जुड़े हुए बोजावरण , 

आपत्तिजनक , वाह्य पदार्थों के पूर्णतया रहित 
धागो । यदि छिलन/मुरमाएपन से गिरी 
के विशेष माकार पर प्रभाव नहीं पड़ता 
है सो छिली हुई और भागत: मरमाई 
हुई गिरियां भी अनुमत हैं । 


बीवी 


बीबी 


वेथी बिट्स सफेव/पीला इंतो सफेण/हल्का एसडब्ल्यूपी 


5 शून्य 1% (काजू का गिरियां प्रसन , कीट, क्षति फफूंधी, विकृत 


सलेटी 


पाउडर ) 


गंधिता , जुहए बोजावरण , आपत्ति 
जनक , बाप पदार्यों से पूर्णतया रहित 
होगी । 


वेबी बिदस सफेव/पीसा बंसी सफेव/ हल्का एसडब्ल्यूपी 

में वर्णित से 
छोटी टूटी 
हुई गिरियों 
और फलूमूलक 
जो 10छिद्रों 
याली 24 
एसमस्यूजी 
छलनी /1 . 70 
मि . मी . आई 
एस छलनी से 
ननिकम सके । 


एस मो 


5 


5 


बट्स 


. काज को गिरिया - - भुने हुए टुकड़े : -- 
भुने हुए माड़ी तिरछी टूटी हुई गिरियो लाग नहीं 

( समान रूप तथा असमान रूप 
में ) तथा प्राकृतिक रूप से 
जुड़ी हुई । गिरियां शुष्कक 
बोरमा में भूनने या सुख्याने के 
समय अधिक गर्मी के दौरान 
गिरियां भुनी हुई हल्की हरी 
हो सकती है । 


7. 5 (ो बी ) गिरियां प्रसन , कीट, क्षति , फफूंदी , 

विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण , 
आपत्तिजनक , बाह्य पदार्थों से पूर्णतया 
रहित होगी । यदि छिन पुरझाएपन 
से गिरो के विशेष आकार पर प्रभाव 
नहीं पड़ता है तो छिली हुई और 
मागतः मुरमाई हुई गिरियां भी अनुमत 


एस एस 


म नेहए 


लाग नहीं 


5 


5 ( ओएस ) 


प्राकृतिक रूप से लम्बाई में 
टूटी हुई गिरिया/ सुष्कायोरमा 
में भूनने / सुचाने के समय 
अधिक गर्मी दौरान गिरिया 
भुनी हुई/ हल्की गहरी हो सकती 


गिरिया, प्रसन, कीट, मत, फफूंदी, 
विस्त, गंधिता जुड़े हुग बोआवरण , 
आपत्तिजनक , बाह्य पदार्थों में पूर्णतया 
रहित होगी । यावे छिलन/ मुरमाएपम से 
गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नाही 
पड़ता है तो छिपी हुई योर भागतः 
मुरमाई हुई गिरियां भी अनुभत है । 
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एमपी 


भुने हुए 


शून्य 


5 एसपी )एस गिरियां अमन , फोट , मलि, फफूदी , 
राथा एसएसपी के निकस, गंधिता जुड़े हुए बीजावरण, 
साप ) आपत्तिानक, बाहय पदार्थों से पूर्णतया रहित 

छोगी । यदि छिलन मुरमाएपन से गिरी 
के विशेष आकार पर प्रभाव नहों पड़ता 
है तो छिलो हुई और मुरमाई हुई 
गिरियो भी अनुमान हैं । 


एसएसपी 


शुष्मक / घोरमा में भूनने/ मुखाने दुहे जो 

4 5 
के समय अधिक गर्मी के दौरान छिटों वाली 
गिरियो भुनी हुई हल्की/गहरो 16 एन रम्ल्यू 
हो सकती हैं । 

जी छनमो 
4 . 75 मि . 
मो . आईएस 
छसमी मे न 

निकल मके । 
शुष्कफ बोरमा में भूमने/ सुखाने के भुने टुकड़े से 
समय अधिक गर्मी के दौरान छोटेटुकड़े 
गिरिया भुनी हुई हल्की गही हो जो 6 छिद्रों 
भकती है । 

वाली/ 20 
एस रल्यू जी 
छलनी 2 . 810 मि . 
मो . छलनी 
से न निमल 
समें । 


भुने हुए 
छोटे टुकड़े 


शम्प 


5 ( सोएसपी ) गिरियो असन , कीट, क्षति , फफूंदी, 

पिकृत , गंधिता , जुड़े हुए बोजावरण , 
आपतिनक , बास पदार्थों से पूर्णतया रहित 
होंगी । यदि छिनन मुरझाएपन से गिरी के 
विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो 
छिलो हुई और मुरझाई हई गिरियां भी 
अनुमत धांगी । 


एमपीएस 


5 


धान्य 


7. 5 (ोपी 
नया डाएतपो के 
माथ ) 


गिरियो प्रसन, फीट, मति , फफूदी, विकृत , 
गंधिता, जुड़े हुए बोजावरण , आपत्तिजनक , 
बाह्य पदार्थों में पूर्ण तया रहित बोंगी । 


सीपी 


5 


शून्य 7. 5 ( डीपी तथा गिरियां प्रसन, फोट, क्षति, फफूंदी, विकृत , 
गोएसपी के साथ ) धिता, जुबे हुए भागावरग , आपत्तिमानक , 

बाह्य पदार्थों से पूर्णता रहा होगा । 


प . काजू की गिरियो ( खराम टुकड़ें ) 
भुने हए शुष्का / बोरमा में भूमने मुखाने के टकड़ोंमेंटटी 
घटिया टुकड़े समय अधिक गर्मी के दोराम हुई गिरिपा 

गिरियो भुना हुई/ हल्की गहरी हो जो 4 छिद्रों 
सपाती है । . 

पाली/ 16 
एम डब्ल्यूज । 
छलनी/ 4. 75 
मि . नी . आई 
एस छलनी से 

म मिल सके । 
जर्ट ट्रफड़े गिरियो गहरी भुनी हुई गाड़े भूरे, दतों गंटूटी 

गाहे नीले, चिसोवार, रंगन हुई गिरियो 
और काले धम्बों से युक्त हो जो 4 छित्रों 
सकता है । 

वाल /16 
एस इन्स्यूजी 
छ हानी / 4 . 75 
मि . मी आई 
एस छलनी से 

न निकल सके । 
डेजर्ट छोटे गिरियां गहरी भुनी हुई गाके भूरे , टुकड़ों में टूटा 

गा नीले , चित्तीदार, रंगहान गिरियां जो 6 
और काले धम्के से युक्त हो सकती छिद्रों वाला ) 

20 एमबल्य 
जी उसमो 
2 . 80 मि . 
मी . आईएम 
छनन से न 

निकल सके । 
हेअर्ट बट्स आली तिरछः टूटी हुई गिरियां लागू नहीं 

( समान रूप तथा अममान रूप में ) 
तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई, 
घितदार, गारे भूरे, रंगहन तथा 
माहे नीले तया काले धब्बों से 
युमत हो सकती है । 


डीएसपी 


5 शूम 


टुकड़े 


2 ( छोटे टुकड़े ) गिरियां प्रसन, कोट , क्षति, फांदो ,किन , 

गंधिता, जुले हुए मामावरण, आपतिजनक , 
नाह्य पदार्यों से पूर्णतया रहित होगी । 


5 


7 . 5 (ोपी गिरियां प्रसन, का , क्षनि, फफूंद , विक , 
नया होएसपी के गंधिता, जुड़े हुए बाजातरण , आपत्तिजनक , 
नाथ ) 

बाह्य पायो रे पूर्णतया रहित होगा । 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - 


-- - - - 


- 


- - 
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4 5 6 7 
- ... - --- - 
पीएस उजटंदपड़े प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी साग नहीं 5 

55( पी तथा गिरियां, अगन , कोट , मति, फदो, विकृत , 
हुई गिरियां गहरो मुनी हुई, गाठे 

एमपों के साथ ) गंधिता, जुड़े हुए बी जावरण, आपत्तिजनक , 
मूरे, नीले भितीदार, रंगहन 

जास्य पदार्थों में पूर्णतया रलिन होंगो । 
नया फाले घरबों से युक्त हो 

सकती है । 
. - - .. . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - 
एम एल जो ---- अगला निम्न श्रेणी का घोतक है । 
एन एल एस जी - अगली निम्न श्रेणी के आकार का घोतक है । 


छ. 4 . 5 क्रेता की पैकिंग अपेक्षाओं के अनुसार प्राधान गस्ते ( कार्ड 
बोर्ड ) के रिम्बों में याँ विसंक्रामित लकड़ी की पेटियों में पैक फिए 
जाएंगे । 


छ. 4 . 6 प्रत्येक जिम्वे या पेटियों पर निम्नलिखित पर्शान के लिए 
चिन्ह लगाए जाएंगे । 

( क ) उत्पाद का नाम, 
( ख ) विनिर्माता का नाम , 
( ग ) पोस परिवहन पिम्ह, 

( प ) किलोग्राम में शुस और कुल मार , 
छ. 5 मुहर बंद करना : --- 

छ.5 , 1 पैक किए जाने के पश्चात् प्रत्येक परेषण को परिषद द्वारा 
विनिर्दिष्ट रूप में उषित रूप से मुहर बंद किया जाएगा । 


भुनी हुई तया नमक लगी लई काम की गिरियों के लिए विनिर्देश ; 
छ. 1 फात्री सामग्री : 

छ. 1. 1 काजू को गिरियां, जिसमें बिना भुनी हुई, भुनी हुई, 
साबुत गिनियां या टुकड़े मम्मिलित हैं , मूनने तथा नमक लगाने के लिए 
प्रमोग की जाएगी । 
__ छ. 1 . 2 किमी भी प्रकार के कोट अमन, फफूंदी वृद्धि , विकृत 
गंधिता गया जोगायरण की उपस्थिति से पूर्णतया रहित होंगी । 
छ. 2 सैयार करमा : - 

छ. 2 . 1 मुनी दुई तथा नमक लगी हई काज की गिरियो किसा 
मी मान्यता प्राप्त पकाने वाले बर्तन में उनको भूनकर तथा नमक 
लगाक या सूखाकर भूमकर या नमक लगाकर तैयार की जाएगी । 

छ. 2. 2 पकाने केनियुक्त वर्तन स्टैमसैम स्टील के होंगे । 
छ. 3 उत्पाद अपेमाएं :- - 

छ.3 . 1 केता तथा विक्रेता के बीच की गयी मंपिया मे यथा 
मनधिस श्रेणी मभिधान तब तक अनुशात होंगे जब तक कि ये 
सम्यों का दुधर्य षदेशन न करते हों । । 

छ. 3. 2 रासायनिक विश्लेषण किए आने पर, कागू की गिरियां 
मनकर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात् नीचे दिखाए गए 
स्वीकृत मार्ग के अंतर्गत होगो : 
( 1 ) मक्त - वसीय अन्न 0 . 4 % ( आलिक अम्ल के रूप में ) 

(निष्कर्षित वसा /भार पर ) 
( 2 ) पैराफ्साइड मूल्य -निष्कार्षित बसा का 2 एमईपी/ 0. 02 किलोग्राम 

शुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियों में मुक्त 
मसा अम्ल और पैरामाइड मूल्य के प्रामबालन की पद्धति 

परिशिष्ट में दी गयी निर्धारण पद्धति के अनुमार होगी । 
छ. 3 . 3 पग्रिमी और सुरुचिकर्मक उसी प्रकार प्रजात होंगे जिस 
प्रकार के प्राथ अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 के मधीन 
मनुरूप हैं । 
छ. 4 पैक करना : 

छ. 4. 1 भुनी हुई और भमक लगी हुई काजू की गिरिया श्रेता 
द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और प्रम्य अपेक्षाओं के अनुमार तथा उपभोक्ता 
प्राधानों में एक ही प्राकार के डिब्बों में पैक को जाएगी । 

छ. 4. 2 मिरिया मंविधा को अपेक्षानुसार पन्नी में भी पैक की 
जा मगो । 

छ. 4 . 3 प्राधान नए माफ और जंग रहित या अन्य किसी भी 
प्रकार को क्षति से रहित होंगे । 

छ. 4. 4 गिरियां वैक्यूम वाले प्राधानों में या प्रक्रिय गैम के माध्यम से पैक 
की जाएगी । 


परिशिष्ट 
1. भुनी हुई मौर नमक लगीह काज की गिरियों मे पराक्माइस 
मूल के प्राक्कलन को पति : 

मिश्रण में 50 ग्राम काज की गिरियां मार पाउार में । 

250 मि . लीटर के गटदार शक्वाकार फलास्क में पूरा सामग्री ले 
और उसमें 150 मि . लीटर क्लोरोफार्म मिलाए । फलास्क को रात भर 
हलिन ( शंकर ) में रखें । अगले दिन दूषण के अंतर्गत ममाने को बपर फ्लास्क 
में छान लें । अवशेषों को फिर 100 मि . लीटर क्लोरोफार्म में मिला 
दें और दो घंटे के लिए शेकर में रखें और फिर छान लें संयुक्त 
क्लोरोफार्म मर्क 250 मि . पीटर तक मिलाएं । 

निष्कर्षण का 10 मि . लीटर या लगभग 0 . 5 ग्राम वसा वाला 
यथोषित एलिकोट भाग पूर्व सूखे और तोले गए छोटे दो बीकरों ( 25 
मि . ली . क्षमता वाले ) में निकाला जाए । डिम को मल पर्तन के 
ऊपर रखने से क्लोरोफार्भ वाष्पित किया जाता है । फिर गाबियों को 
70° में . से . वाले बैक्यूम प्रोवन में स्थानांतरित कर दिया जाए । वैक्यूम 
के अंतर्गत वाष्पीकरण एक घंटे के लिए किया जाएगा । डेगरियो बाहर 
निकास ली जाएगी और शोषिता में ठंडी की जाएगी और उन्हें सोला 
जाएगा । गचियों को फिर प्रोवन में 30 मिनट के लिए रखा जाएगा 
और फिर उठा लिया जाएगा, ठंडा किया जाएगा और तोला जाएगा । 
यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि दो परिणाम वाचका 
तोलों का अंतर 5 मि . ग्राम से अधिक मही होंगी । 
___ 4 ग्राम वमा वाले क्लोरोफार्म निष्कर्षण का एलिकोट 500 मि . 
ली . वाले डाटदार शक्याकार पलास्क में डाला गाएगा और ग्लेसिएल 
पेसिए की अपेक्षित मावा मिलाई जाएगी । इसमें से मतप्त पोटाशियम 
मायोहाईड घोल 0 . 5 मि . ली . निकाला जाएगा पौर घोल को कमी 
कभी ठीक एक मिनट के लिए हिलाकर स्थिर रहने दिया जाएगा पीर 
फिर उसमें 50 मि . ली . पाभुत गल मिला लिया जाएगा । 10 . 1 
एन सोष्टियम थायोमल्फेट धीरे- धीरे मिलाते हुए मोर निरंतर सपा 


[ भाग [[ - -- 


(ii ) ] 
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बलपूर्वक हिलाते हुए इसका अनुमापन करें । अनुमापन लगातार तब 
सफ भारते रहें जब सा कि उसका पीला रंग बिल्कुल लुप्त न हो जाए . 
एक प्रतिणत स्वार्थ सूचक का 0. 5 मि . ली . मिलाएं और अनुमापन 
लगातार करते रहें जब तक कि नीला रंग लुप्त न हो जाए । 


टिप्पण : 
( 1 ) प्रतिदिन अधिक्रमक का पूर्ण निर्धारण करे । पूर्ण अनुमापन 0. 1 

पन मोडियम थायोमल्फेट के 0 . 1 मि . ली . से अधिक नहीं 

होगी । 
( 2 ) अनुमापन प्रारम्भ करने से पूर्व यदि घोल का रंग हल्का पीला 

है तो उम अवस्था में स्टार्च सूचक मिलाया जा सकता है । 
( 3 ) यदि अनुमापन 0 . 1 पन मोडियम थायोमल्फेट पोल के 

0 . 5 मि . ली . से कम है तो 0 . 1 एन सोडियम थायोसल्फेट 

पोल का प्रयोग करते हुएनिर्धारण को दोहराए । 
पराक्माइत मूल्य निम्नानुसार परिकलित किया जा सकता है । 
पराक्सास मूल्य प्रति 1000 ग्राम वमा के अनुसार पैगम्माइल के 
मि . ली . मूल्यों के रूप में होगा 

( ए- मो ) x एन x 1000 


उरल्यू 
जहाँ ए = नमूने का अनुमापन 
मी - शून्य 
एन = थायोसल्फेट को साधारणमा 

न्यू = परीक्षण के लिए ली गयी वसा का भार 
2. मुफ्त वसा अम्ल के प्राक्कलन की प्रक्रिया : 

लगभग 5 ग्राम वाले क्लोरोफार्म के एक ऐलिकोट पो तोलने वाले 
शक्याफार फ्लास्क में डाला आएगा । जल तापन पर क्लोरोफार्म वापिस 
किया जाएगा । क्लोरोफार्म में अवशेष बैक्यूम प्रोयन में वैक्यूम के अधीन 
हटा दिए जागे । नास्म को फ्लोरोफार्म रहित वमा के साथ तोला 
जाएगा । 


1. निरीक्षण का प्राधार : 

( 1 ) काज की गिरियों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया 
जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार, द्वारा निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 के अधीन 
मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है और ममुचित श्रेणी अभिधान 
लेबल लगाया गया है । 

( 2 ) काज की गिरियों का निर्यात करने का इच्छुक व्यक्ति स्वा 
स्थ्यकर परिमरों में काज की गिरियों को भूनकर, छिलका उतारकर , 
सुखाकर और श्रेणीकरण करके उनका परेषण इस उंग से बनाएगा कि 
परेषण मान्यता प्राप्त श्रेणी विनिर्देशों में से किसी एक के अनुरूप हो । 

( 3 ) उपरोक्त उपनियम ( 2 ) में विनिविष्ट रीति में काजू की 
गिरियो तैयार करने के पश्चात् निर्यातकर्ता भा . मा . 916 ( नवीनतम 
प्रति ) के अनुरूप उन्हें नए माफ सूखे और रिमन सह टिन प्राधानों में 
पैक करेगा । प्रत्येक टिन भली प्रकार से बंद किए जाएंगे । भौर ऐसी 
रीति से सील किए जाएंगे जो अभिकरण द्वारा समय -समय पर विनि 
दिष्ट की जाए । 

( 4 ) टिन इसके पश्चात श्रेणी अभिधान लेबलों से चिन्हित किया 
जाएगा और नालीवार तन्तु बोर्ड डिब्बों में पैक किया जाएगा । सीलमंद 
टिन में पैक करने के लिए प्रयुक्त नालीदार तंतु बोर्ड दोहरी तह के 
नालीदार संतु बोई का होगा जो 25 कि . ग्राम अंतर्वस्तु के लिए भा . मा , 
- 2771 भाग- 1 ( मवीनतम प्रति ) के अनुसार उचित होगा । 

( 5 ) श्रेणी अभिधान लेबलों का प्रयोग करने का इच्छुक निर्यात 
कर्ता से लेबलों की उपेक्षामों की स्वीकृति अभिकरण के निकटतम 
कार्यालय से प्राप्त करेगा । 

( 6 ) एक जिम्मे में केवल एक ही श्रेणी की काज़ की गिरियों को 
पैम किया जाएगा । 

2. निरीक्षण की प्रक्रिया : 

( 1 ) काज की गिरियों का निर्यात करने का इच्छक निर्यातकर्ता 
निर्यात के लिए प्राशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए भभिकरण को 
या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिनारण के किसी अधिकारी को 
पायदन देगा । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन आवेदन निर्यात के लिए लदान के 
प्रारम्भ की नारीख से कम से कम सात दिन पहले ( भुनी हुई तथा 
नमक लगी हुई काजू की गिरियों की दशा में 15 दिन पहले ) दिया 
जाएगा । 

( 3 ) उप -नियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मावदन की प्राप्ति पर, अभि 
करण निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस निमित्त समय - समय पर जारी 
किए गए अनुदेशों के अनुसार अपना यह समाधान करने की दुष्टि से 
काज की गिरियों के परेषण का निरीक्षण करेगा कि परेषण का उपरोक्त 
नियम 1 . 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुमार श्रेणीबद्ध , लेबल तथा पैक 
किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिए 
मभी प्रावश्यक सुविधाएं देगा । 

( 4 ) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो 
जाता है कि निर्यात की जाने वाली काज़ की गिरियों फा परेषण नियम 
( 1 ) में विनिविष्ट विनिर्देशों की अपेक्षानों के अनुरूप है तो वह सूचना 
प्राप्त होने के मात दिन के ( भुनी हुई मथा ममक लगी हुई काजू की 
गिरियों की दशा में 15 दिनों के भीतर ) यह घोषित करने वाला 
प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है । 

( 5 ) जब अभिकरण का इस प्रकार का ममाधान नहीं होता है , 
तो वह उक्त सात दिन ( भूनी दुई तथा काज़ नमक लगी हुई माज की 
की गिरियों की दशा में 15 दिनों को ) उक्त अवधि के भीतर, एमा 
प्रमाण-पत्र जारी करने में कार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना 
उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यातकर्ता को देगा । 


फिनोन पथालिन का मूषक के रूप मे प्रयोग करते हुए अल्कोहल 
( पासूत ) हल्के मोरियम हाईड्रोक्साघर पोल सहित निष्प्रभावित होगा । 
50 मि . ली . गर्म वमा में निष्प्रभावित प्रल्कोहल मिनाई जाएगी और 
फ्लास्क को अच्छी तरह हिलाया जाएगा । 0. 1 एन सोडियम हाई 
प्रोक्साइड सहित अनुपालन तब तक करें जब तक कि गुलाबी रंग जो 
30 सेकेंड के लिए स्थिर है. प्रकट महो । 


टिप्पण : 


यदि अनुमापन 0 . 1 एन सोडियम हाईड्रोक्साइड पोल 0 . 5 
मि . ली . में कम हो तो 0. 02 एन सोडियम हाईड्रोनसादर 
घोल प्रयुक्त करते हुए निर्धारण वोहराएं । 


मुक्त वमीय अम्ल की गणना निम्नानुसार की जाएगी : 
नने के रूप में भक्त प्रमोय अम्न प्रतिणनए एन x 28. 2 


जहां 


सम्य 
= मोडियम हाईड्रोक्माइड पोल का मि . लीटर 
एन = मोडियम हाईट्रोमाइपोल की सामान्यत: तथा 
हमन्यू = परीक्षण के लिए भी गयी वमा का भार । 


उपाध- I 
गरेपणानुमार निरोमण की प्रक्रिया 

नियम 3 ( क ) ] 
1565GI/85 - 6 
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( 6 ) पमाणन के पश्चात् भी अभिकरण को परेपण की क्वालिटी जानकारी हो कि यह संचारी रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत 
भंडारण के फिमी स्थान पर, अभिवहन के दौरान या नगके यस्तुनः में कार्य करने की अन ममि न मी जाए । 
लदान से पूर्व पननों पर पुन: निर्धारित करने का अधिकार होगा । 

( 2 ) प्रसस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कापिन कार्य पारने समय 
( 7 ) यदि इनमे में किसी भी प्रकम पर यह पाया जाता है कि अपनी अत्यपिया गफाई रखेंगे । 
गरेषण मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो म्ल स्टप में जारी किया 

( 3 ) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात प्रसंस्करण कक्ष में प्रमेण 
गया निरीक्षण प्रमाण -पत्र वापिस ले लिया जाएगा । 

करने से पूर्व अपने हाथ धोएंगे । 
१. निरीक्षण का स्थान : 

( 4 ) प्रसंस्करण कक्ष में फिमी भी रूप में तबाफ का बयाना, थूकना 
इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के उस परिगर 
पर किया जाएगा जहां माल निरीक्षण के लिए प्रस्थापित किया जाना 

नथा प्रयोग प्रतिषिद्ध होगा । 
है , परन्तु याह जब तक कि परिमर में निरीक्षण के लिए पर्याप्त मृवि 

1. 5 परिवहन मुविधाएं : ( 1 ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व 
धाएं विद्यमान हो । 

प्रसंस्कृत तथा परिमपित उत्पादों को पैक किए जाने वाले केन्द्रों में पालिथिन 
उपायंध ( II ) 

के स्तर वाले अंगरहिन धातु के डिब्बों में परिवहन किया जाएगा । 
[नियम 3 ( ब ) देखें ] 

___ 1. 6 निरीक्षण प्रक्रिया : ( 1 ) संभरक यूनिटों के निर्धारण के प्रयोजन 
उत्पादन के दौगन क्यालिटी नियंत्रण के लिए प्रसंस्करण यूनिटों के लिए निर्यातकर्ता परिषद् द्वारा विहित प्रोफार्मा में , मंभरक यूनिटों के 
द्वारा प्रानाए जाने वाले निपक्षण स्तर । 

म्यारे अभिकरण को लिखित गप में देगा । 
भयालिटी निर्यवण . 

( 2 ) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण के अधिकारी यूनिट मे 
___ भिकारण प्रारा अनुमोदित केवल प्रसंस्करण पूनिटें ही निर्यात के भसंस्करण के लिए उपलग्न स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर दशाओं और मुवि . 
मिर कान की गिरियों का प्रसंस्करण करने के पात्र होंगे तथा ऐमा , 

धाओं का न्यायनिर्णयम करने के लिए मंभग्ण यूनिटों में जाएंगे । 
मनमोदन प्राप्त करने के लिए एक यूनिट के गाम म . पे विनिर्दिष्ट न्यूनतम 

( 3 ) यदि यह पाया आना है कि यूनिट में इन नियमों में यथा 
सुविधाएं होनी चालिग : 

विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं और स्वास्थ प्रकार तथा स्वछता दशाए 
1. मंमारक पूनिटें : 

मंतोषजनक है और कोई संदूषण ममस्या दिखाई नहीं देती है जो अभिकरण 
मामान्य : अभिकरण द्वारा अनुमोदित केवल मंभरण यूनिटें ली 

यनिट का अनुमोदन कर वेगा तथा निर्यान के लिए काम की गिरियों का 
निर्यात के लिए कच्ची काजू की गिरियों को प्रमंगकरण करेंगी । यूनिद 

प्रसंस्करण करने के लिए, उसे अनशात कर देगा । 
में विद्यमान काट विज्ञान संबंधी पहलमों के प्रति विशेषकर निर्देश में 

( 4 ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूमसम स्वछता संबंधी 
स्वच्छता पर स्वास्थ्यकर दशानों का न्याय निर्णयन करने और निर्यात 

और स्वास्थ्यकर दशाएं नहीं है तो प्रसंस्करणकर्ता को उस यू निट में निर्यात 
के लिए काम की गिगियों का प्रसंस्करण करने के लिए उपलब्ध न्यूनतम 

के लिए काजू की गिरियो का प्रमकरण करने के लिए अनुजान नहीं किया 
मुविधाओं की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए संभरक यूनिटें | 

जाएगा । 
शाखा कारणाने अभिकरण बाग मुल्यांकन किए जाने के अधीन होंगे । 

( 5 ) वह यूनिट जिमका अनुमोदन नहीं किया गया है या जिसका 
मनरफ पनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होगी : 

अनुमोवन वापिस ले लिया गया है , वोषों का सुधार करने के पश्चात फिर 
1. 1 परिवेश और निर्माण : ( 1 ) यूनिटों का परिवेश प्रसंस्करण 

मे अनुमोवन शाप्त करने के लिए नए सिरे में प्रावेदन दे मकता है । 
फर्मा के घम्तुगत नियंत्रण के अधीन है ऐसा होगा, जिसमे स्वच्छता 
मंबंधी कोई समस्या नहीं होगी । 

( 6 ) यदि फिमी भी समय , किसी भी कारण से उत्पाद को विनिर्देशों 
( 2) भवन के मेर, मनोपजनक म्प मे गो जागे । 

को मन रूप यनाने में कठिनाई पाती है या यदि अभिकरण दाग ऐमा नि 

दिया जाता है तो अभिकरण को सूचना देकर निर्याप्त के लिए उत्पाद को 
( 3 ) कार्य करने वाले कक्षों को मंदूषण के किमी भी जोखिम से 

निलंबित कर दिया आएगा । 
अचाने के लिए अच्छी वगा में रखा जाएगा । 

( 7 ) निर्यात के लिए, प्रसंस्करण केवल तभी पुनः प्रारम्भ किया जाएगा 
12 मस्करण क्षेत्र : ( 1 ) कच्ची गिरी के गोदाम और प्रम 
स्करण का इस प्रकार के लोगे जिसमें प्रभावशाली प्रति -पीछमः ममा 

जब अभिकरण उसका लिखित अनु मदिन कर दें । 
पोरकरण मंकियाएं भुविधाएं दी जा सके । 

( 8 ) भ नना, सुखाना , छिलका उतारना , श्रेणीकरण, भंगारकरण इत्यादि 
( 2 ) प्रमंपारण कक्षों में , कनकों, पक्षियों पा सजातियों का प्रवेश 

जमी प्रमंम्करण प्रक्रिया यूनिट के अनुभवी कार्मिक के पर्यवेक्षणाधीन स्वास्थ्य 
रोकने के लिए व्यवस्थाएं उप नम्ध लोग । 

फर दशाओं में की जाएगी । 
( 3 ) सम कार्य क्षेत्रों में अक्छ , रोशन । होंगी । 

( 9 ) प्रसंस्करण संक्रियाओं, जैसे भूनना जब म : आवश्यक समझा जाए , 
( 4 ) खाद्य उत्पादों के भंगरकरण के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र 

अभिकरण के अधिकारियों को जांच के अधीन होगे । 
या का नया हिय्ये उनमे पृषक और सुभिन्न होंगे , जो भवाय सामग्री 

1. 7 प्रसंस्करण : ( 1 ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रावश्यक 
के लिए प्रयोग किए जाते हैं । 

प्रतिपीरक तथा पीडकहरण उपाय कालिकतः तथा जब कभी अभिकरण ने 

अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया जाए, किए जाने है । 
( 5 ) मभी मर्तन, दे, मेज की मनह , जो सामग्री के संपर्क में माती 
है प्रयोग मे पूर्व उनके पपचास और प्रयोग के अंतगलों के वीरान जब मा 

2 . 0 पैक करने में केन्द्र:---- 
प्रॉवश्यक हो माफ की जाएगी । 

भामान्य : अभिकरण द्वारा अनुमोदिन पैक किए जाने वाले केन्द्र ही 
13 प्रसाधन सविधा : ( 1 ) यनिट में विधि के अधीन पनि निर्यात के लिए काज की गिग्यिों का पैक करने ये पात्र होंगे । 
पर्याप्त मुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी । प्रगाधनों में माबत तथा पर्याप्त 

2. 1 ऐसे अनुमोदित पैक किए जाने के केन्द्र केवल मनुमोदित संभक 
पानी के प्रयाय का प्रबंध किया जाएगा । 

यूनिटों से ही निर्यात के लिए पंक की जाने वाली निरियों में प्राप्त करेंगे । 
___ 1 . 4 कार्मिकों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छना : ( 1 ) मयंत्र का प्रयच मंडल मनुमोदन प्राप्त करने के लिए पैक करने वाले बंन्द्र के पाभ नाच विनिर्दिष्ट 
यह सुनिश्चित करेगा कि किमी भी ऐसे व्यक्ति को जिमकं पारे में यह म्यूनतम मुविधाएं होनी चाहिए । 


है । 
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22 परिवंश, संनिर्माण तथा अभिण्यास : 

( 4 ) प्रसंस्करण कक्षा में किसी भी रूप में तंबाकू का बयाना, थूकना 

तथा उसका प्रयोग करना प्रतिषिद्ध होगा । 
( 1 ) भवन, स्थायो /पई स्थायी बनावट का होगा तथा अच्छी दशा म 
रखा जाएगा । 

। 5 ) प्रसंस्करण कक्ष में खाना रखने वाले डिच्चे नहीं रखे जाएंगे । 

( 6 ) प्रबंध मडल भगई तथा पैकिंग अनुभागों में कार्य कर रहे 
( 2 ) उग परिसर के जो प्रसंस्करणकर्ता के यस्तुगत नियंत्रण के अर्धाम 

कर्मचारियों को स्वच्छ एप्रेन तथा हैड गियर देगा । 
है , प्रासपास फिमी भी प्रकार का दलदल , कृढ़े का ढेर, या पशुग्रह नहीं 

. 7 पै करने माले केन्द्रों का अनुमोदन : ( 1 ) निर्यात करने के लिए 
होगा जो फिमी भी प्रकार की सफाई की समस्याओं को उत्पन्न कर मकप्ता 

फाज़ की गिरियों को पैक करने का इच्छक प्रसंस्करणकर्ता अपने ऐसा करने 

के प्राणय की सूचना लिखित रूप में अभिकरण द्वारा विहित प्रोफार्मा में 
( 3 ) काम करने वाले परिसरो को संदूपण के किसी भी जोखिम में लेगा । 
अचाने के लिए अच्छी दशा में रखा जाएगा । 

( 1 ) ऐमी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी पैकिंग यूनिट 
2. 3 प्रसंस्करण क्षेत्र : ( 1 ) प्रसंस्करण कक्षों में कीटाणुओं, वृतकों , में यह देखने के लिए जाएंगे कि यूनिट में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं 
पक्षियों तथा गजातियों के प्रवेण का निरावण करने के लिए उपाय किए उपलब्ध हैं । 
जाएंगे । 

( 3 ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यू नतम विहित सुविधाएं 
( : ) सभी कार्य क्षेत्रों में प्रच्छी रागनी होगी । 

हैं तो पूनिट को काजू की गिरियों को निर्याप्त के लिए पैक करने के लिए 

अनुमोदित या दिया जाएगा । 
( 3 ) खाद्य उत्पादों के भंडारकरण के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र या 

( 4 ) या , यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम विहिन मुविधाएं 
का उनसे पृषक और सुभिन्न होंगे जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए 

नहीं हैं तो यूनिट को फाजू की गिरियों को निर्यात के लिए पैक भारने के 
जाते हैं । 

लिए अनुमोदित नहीं किया जाएगा । 
( 4 ) प्रसंस्करण त्रियाओं के दौरान काम करने के क्षेत्र में से अपशिष्ट ( 5 ) किमी यूनिट को विधा गया प्रन मोदन कम से कम दो मास को 
सामग्नी शोध हटाई जाएगी । 

अवनि को सूचना के पश्चात् निम्नलिखित कारणों से वापिस ले लिया 

जाएगा :-- -- 
( 5 ) सभी बर्तन, दे तथा मेज की सतह जो काजू की गिरियां 

( i ) यदि उपस्थर तथा मगोनर 
संपर्क में आती है प्रयोग के पूर्व , उसके पश्चात् और प्रयोग के अंतरालों के 

छ , काम करने का दशा में 
दारान जब भी मावश्यकता हा माफ की जाएगी । 

( ii ) यि यनिट क. स्वास्थ्यकर मथा सफाई मबंध । व शाएं सतोषजनक 
( 6 ) क्षेत्रों को भरने के लिए प्रयुक्त सभी छोटे पाम जैसे दें, या उन्न 

न हो : 
और वर्तन लकड़ी के अतिरिक्त संभारण मामग्री से बने होंगे तथा उनकी 

( iii ) यदि संभरण यूनिट को स्याउछना तथा स्वास्थ्यकर दगा सतोष 
गतह दगरों से मुक्त होगी । 

जनक नही है तथा अभिकरण के अधिकारियों ने कीट विज्ञान सर्वेक्षण में 
( 7 ) प्रसंस्करण संक्रियाओं के दौरान काम करने के क्षेत्रों में अपशिष्ट कोट यमन के मामलों को देखा है ; 
मामग्री शीघ्र हटाई जाएगी । 

( iv ) यदि प्रसंस्करणकर्ता ने परिषद द्वारा जारी किए गए नियमों के 
( 8 ) पैकिंग/भराई अनुभाग के प्रवेश पर हाप धोने की सुविधा जैसे 

उपबंधों का अतिक्रमण किया है या जानबूझकर अतिक्रमण करने का प्रयत्न 
हाथ धोने के पात्र, तथा सामुन की सुविधा होगी । 

किया हो । 
24 मशीनरी: ( 1 ) पैकिंग केन्द्र के पास 26 " ऊचाई के मेम्यूम को 

( 6 ) प्रसंस्करणों को अनुमोदन को मे यापिम लेने के बारे में 
निकालने के योग्य एक विटा पैक उपकरण काम करने की अच्छी दशा में 

लिखित माा में सूचना दी जाएगी । 
होगा । वैक्यूमीकरण के वीरान पिम्बों में से निकाली गयी वायूम उपणित 

( 7 ) अब विटा पनः मशीन काम करने को विहित दशा में न हो तो 
करने के लिए मेज के साथ विटापैक लगाया जाएगा । 

युनिट में विटा पैक कार्य नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) पैकिंग केन्द्र से भराई अनुभाग में वातीय बाहरी पदार्थ पृथक्कर्ता 

( ५ ) यह यूनिट जिनका अनुमोदन वापिस ले लिया गया है दोषों का 
{ पी एस एम एम ) का प्रबंध किया जाएगा जो गिरियों के साथ विद्यमान सुधारन के पश्चात् फिर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से 
बाह्य पदार्थ का पृपया करेगा । काजू की गिरियों को भरने का संपूर्ण कार्य प्रदिन-पत्र देगी । 
बंवल पी एम एम एस द्वारा किया जाएगा । 

( 9 ) यदि फिमो भी यूनिट को किमो भो समग्र कारण से अपेक्षाओं 
( 3 ) स्वास्थ्य प्रशाओं के अधीन रखे गए पैकिंग केन्द्रों में गिरियों को को पनम्पसा बनाए रखने में कोई कठिनाई हो या अभिकरण द्वारा निर्देश 
मनुकूल रखने के लिए मावण्यफ गीतलन सुविधाएं होंगी । 

दिया गया हाता भिकरण को सूचित करते हुए निर्यात के लिए उत्पादन 
2. 5 प्रसाधन मुविधाएं : ( 1 ) मफाई संबंधो पर्याप्त प्रसाधन सुविधाओं 

निलंबित कर दिया जाएगा । 
का प्रबंध किया जाएगा । प्रसाधनों में साबुन नथा पर्याप्त पानी का प्रबंध 

( 10 ) निर्यात के लिए प्रसंस्करण को केवल तभी पुन: प्रारम्भ किया 
किया जाएगा । 

जाए । जब वह निधिन म्प में अभिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया 
2. याचारियों का स्वास्थ्य और म्यच्छा , ( i ) संपन्न प्रबंध माल 

गाएगा । 
यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसनः बारे में यह 

2. फाज को किरियों की पैफिग नथ। भराई : ( 1 ) निर्यात के लिए 
जानकारी हो कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र 

काम की गिरियों को क करने का हकनिर्यातकर्ता उत्पादन के वीगन 
में काम करने की अनुमति न दी जाए । 

क्यालिटो नियंत्रण के भापों के स्तरों का प्रयोग करते हुए इन नियमों में 

निविष्ट काज की गिरियों की प्रक्रियाओं के पश्चात उन्हें भारतीय मानक 
( 1 ) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले भी व्यक्ति कार्य करते समय 

916 ( नघोनवम प्रति ) के अनुरूप नए माफ सूखे और रिसन मह आधागे 
अपनी अत्यधिक मफाई रखेंगे । 

में 2 करेगा । प्रत्येक टिन भली प्रकार से बंद किए जाएंगे और ऐसी 
( 3 ) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपथिति में पश्चात् प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेण गति में मीलद हित जागंगे जो अभिकरण द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट 
रने से पूर्व अपने हाथ धोएंगे । 

की जाए 
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( 2 ) टिन इसके पश्चात श्रेणी अभिधान , लेमलों से लिन्हित किया S. O . 783. ---In exercise of the powers conferred by sec 
जाएगा तथा नालीदार तंतु बोर्ड के डिब्बों में पैक किया जाएगा । सलयंव tion 17 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
डिम्मों की पैकिंग के लिए प्रयुक्त नालीदार फाइमर बोई दोहरी नालीदार 

1963 ( 22 of 1963) and in supersession of the notifications 
फाइबर बोर्ड का होगा जो भा . मा . 2771, भाग 1 ( नवीनतम प्रति ) के 

of the Government of India in the Ministry of Commerce 

Nos. S. O . 1023, dated the 26th March , 1966 and S. O . 276 
पनुसार 25 किलोग्राम तक के भार के लिए उपयुक्त होगा । 

dated the 28th January, 1978 excepls as respects things done 
( 3) श्रेणी अभिघान लेबलों को प्रयोग करने का इच्छुक निर्यातकर्ता or omitted to have been done before such supersession , the 
ऐसे लेबलों की अपेक्षामों की स्वीकृति प्रभिकरण के निकटतम कार्यालय 

Central Government hereby inakes the following rulca , 

namely : 
से प्राप्त करेगा । 

1 , Short title and commencement.. - ( 1 ) These rulcs may 
( 4 ) एक डिम्बे में केवल एक ही श्रेणी की काजू को गिरियों को 

be called the Export of Cashow kernels (Quality Control 
पैक किया जाएगा । 

and Inspection ) Rules, 1986 , 
3. संयुक्त्त यूनिट : ( 1 ) एक संयुमस काजू की कारखाने में जिसमें 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने तथा पैक करने publication in the Official Gazette . 
दोनों की सुविधाएं हैं, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संभरक यूनिट तथा 

2. Definitions.-- -. n these rules, unless the context otherwise 
पैकिंग केन्द्र की निर्धारित मुविधाएं होनी चाहिए । ऐसी यूनिटों के लिए requires, 
एक संयुक्त अनुमोदन पर्याप्त होगा । 

(a ) " Act" incans the Export ( Quality Control and 
4. अभिलेखों का रखा जाना : ( 1 ) काजू को गिरियों के प्रसंस्करण 

Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) ; 
पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण कर्ता संबंधित 

(b ) " Council" meung tho Export Inspection Couocil 
परिसरों पर प्रावश्यक अभिलेख/ रजिस्टर रग्नेगा और यह अभिकरण में 

established under section 3 of the Act : 
अधिकारियों को निरीक्षण के लिए अम भी अपेक्षिप्त हो , उपलब्ध कराए 
जाएंगे । 

( c ) " Agency means any one of the agencics established 

under section 7 of the Act at Bombay. Calcutta , 
___ 5. निरीक्षण की प्रक्रिया : ( 1 ) काजू को गिरियों के परेषण का 

Cochiti , Dethl And Madras; 
निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता इस निमिन विहित प्रोफार्मा में 
अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ 

( d ) " Cashew Kernels means all type of Cashew Kernets 
इस प्राणय का घोषणा-पत्र भी देगा कि काजू की गिरियों के परेषण का 

scorched, unscorched. wholes , picccs, roasted and 

salted kernels . 
अभिकरण द्वारा इस संबंध में तथा विहित उत्पादन के दौरान बालटी 
नियंत्रण उपायों के स्तरों को अपनाते हुए प्रसंस्करण किया गया है । 

3 . Quality Control and Inspection.-~- The inspection oi 
( 2 ) ऐसी सूचना लवाई के लिए प्रमाण पत्र की प्राप्ति की अपेक्षित 

Cashew Kernels intended for export shall be canced out 

with a view to crspre that Cashew Kernels conform to the 
तारीख से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व, काजू को गिरियों के उम 

standard specifications rocognised under section 6 of tho 
मामले में जब प्रायोगिक परीक्षण न हो तथा पांच वर्ष पूर्व जम प्रयोग 

Act und spocified in the schedule appended to these rules, 
शाला परीक्षण हों , दी जाएगी । भुनी हुई नमक लगो काजू की गिरियों cither , 
के मामले में ऐसी सूचना प्रबधि दस कार्य दिवस होगी । 

( a ) on the basis of inspection and testing of finished 
( 3 ) ऐसी मूचना प्राप्त होने पर , यदि अभिकरण का समाधान 

products us per specifications recognised for this 
हो जाता है फि निर्यात किए जाने वाला परेषण घिनिविष्ट मानकों के 

purpose by adopting the procedure speciled in 
अनुरूप है तो पह निर्यातकर्ता यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी 

Annexure -I. 
करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है । 

OR 
( 4 ) जब अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है 
तो यह ऐसे प्रमाण -पत्र जारी करने से इंकार कर देगा सथा ऐसे इंकार 

(b ) by ensuring that the product has been processed 

by exercising the controls at different stages of pro 
किए जाने की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यातकर्ता 

censing by following the levels of controls as speci 
को देगा । 

fied in Annexure -II. 
( 5 ) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अभिकरण के अधिकारी को 
संयुभस प्रभिलेखों और उन परिसरों तक पहुंच होगी जहां काज की 4 . Appeal. - ( a ) Any person asgrieved by the refusal of 
गिरिया का प्रसंस्करण, पैकिंग तथा भंडारकरण किया जाता है । 

the Agency to accord approval for his unit under sub -paras 

( 4 ) and ( 5 ) of para 2. 7 of Annexure-II or to issue a certi 
( 6 ) प्रमाणन के पश्चात भी अभिकरण को परेषण की क्वालिटी ficato of exportworthiless under sub-pura (4 ) of para 5 of 
मंगरकरण के किसी स्थान पर, अभिवादन के दौरान या पत्तनों पर उसके 

Annexure-II or sub -pura ( 5 ) of para 2 of Annexure -I may 

wilbin fiftcen days of recipt of the communication of such 
वस्तुतः लवान से पूर्व पुन: निर्धारित करने का अधिकार होगा । 

refusal by it, prefer an uppeal to the convener of the concer 
( 7 ) यदि इनमें से किसी भी प्रक्रम पर यह पाया जाता है कि ned panel of experts consisting of not less than three, but 
परेषण मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो मूल रूप से जारी किया not more than seven members, appointed for the purpose 
गया निरीक्षण प्रमाण पत्न वापिस ले लिया जाएगा । 

by the Central Government; 

( b ) atleast two-thirds of the total membership of the 
[ फाइल सं . 6 ( 9)/ 83-ईमाई एंड ईपी ] 

Panel of Experts shall consist of trado members ; 
एन . एम . हरिहरन , निदेशक 
पार टिप्पण : 

( c ) the quolum of the Panel chall be three ; 
का . आ . 1022 और 1023 तारीख 26- 2- 1966 

( d ) the appeal shall be disposed of within 15 days of 
का . आ . 215 तारख 28- 1-1978 

its receipt. 


I 


ETT 


STEYN 


1917 - - 3 ( ii )] 171 ** * T T1190 : ATY 1, 1986/41611710 , 1907 

825 
-- - - - - - -- -- --- Tim . . : -- - - - 

-- - : : - - 

SCHEDULE 

SPECIFICATION FOR CASHEW KERNELS 
1 . General Chl1 cte: istics : Cashow Kernels shall have been obtained through roasting helling and pecling cashew nuts 

(Anacardiun of accidental Cinnçous) 
2 . Special characteristics 

CASHEW KERNELS - WHITE WHOLES : 


Colour/ characteristics 


Remarks 


Gradc- Trade 
dosignation Naine 


Count/454 Max. Brcken NLSG NLG 
gmssize Mois - Max Max . 
description ture 


GS 


ALUL 


5 


6 


W - 180 


170 - 180 


5 


5 


White 
Wboles 


White palc ivory /light ash 
charactoristic 


cha 


5 
(NLSG & SW 
together ) 
SINLSG AND 
SW together ) 
5 (NLSG & SW 
together) 
5 (SLSG & SW 

together ) 
5 (NLSG & SW 
together ) 

5 (NLSG & SW 
tugother) 
5 (NLSG & SW 
togethor) 
5 (NLSG & SW 
together ) 


Kernels shall be completely 
free from infostation , in 
cor damage , mould , ran 
cidity ,adhering testu ob 
jectionable extraneous 
mattor. Scrapped and 

pastially shrivelled kernels 
also permittod provided 
uch scrapping / shrivelling 
does not affect the churac 
teristic shape of the 
kernels . 


W - 210 Whir : 

Whito pule ivory light osh . 00210 
Wholes characteristic shape 
W - 240 White White pile ivory/light ish 220 - 240 

whəlcs characteristics shape 
W -280 

White Whito pule ivory /light ash 260 - 280 

wholes charactertics shape 
W - 320 

White White pale ivory / light ash 300 - 320 

wholes characteristic shapo 
W - 400 White Whito pale /ivory /light ash 350 — 400 

wholes characteristic shape 
W -450 Whito White pale ivory/ light itsh 400 - 450 

Wholen characteristics shape 
W - 500 White White pule ivory light ash 450 – 30 

Wholcs chiracteristic shape 
B . SCORCIED CASHEW KERNELS – WHOLES 
sᎳ . So schel · Körncis may be sc rchod / N . A . 
wholes slightly darkened due to 

Over -heating while roes 
ting or drying in drier / 

borina . 
SW - 180 Scorch d Kernelsmay bo scorched / 170 - - 180 
wholes stiglitly darkened due to 

over- brating while rnas 
ting or drying in drier / 
burma . 


7 .5 (NOSG & 
SSW together) 


7 .5 (NLSG & 
SSW together ) 


Kornels shall be completoly 
free from infestation , in 
sect damage , mould , 
ranoidity , adhering tests 
and objectioncablo extre 
neous matter. Scrapped 
ord partially shrivellod 
kernols also permitted 
provided wuch scrapping/ 
shrivelling does not affoct 
the characteristic shape 
of the kernel. 


SW - 210 


Suvrched 
wholes 


7 . 5 (NLSG & 
SSW together ) 


SW - 240 


Scorched 
wh los 


7 . 5 (NLSG & 
SSW together ) 


Kernels may bo scorched / 200 - 210 
slightly darkened due to 
over- hoating whilo roas 
ting or drying in drier/ 
borma. 
Kornels may be scosched / 220 - 240 
slightly darknod due to 
over-hoating whilo roas 
ging of drying in drie !! 
borma, 
Kernels may be scorched / 260 - 280 
slightly darkened due to 
Over-hoating while roas 
ting or drying in drier / 
borna. 
Kornels may be scorched / 300 _320 

lightly darkenod due to 
ovor -heating while roasting 
or drying in drier/borma. 


SW -230 


Scorched 
wholos 


7,5 (NLSG & 
SSW together) 


SW - 320 


Scorched 
wholes 


5 


7.5 (NLSG & 
S $ W togother) 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


826 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1 , 1986 ,PHALGUNA 10 , 1907 


[ PART II - SEC . 3 (11) ] 


2 


3 


5 


7 .5 (NLSG & 
SSW together) 


5 


5 


7,5 (NLSG & 
S $ W together ) 


5 


: 


SW 400 Scorch s Kornels may be scorchod ) 350 — 400 
wholes slightly daskoned due to 

liver - heating whilo roasting 

or drying in drier /bormi . 
$ W -450 Scorched Kerncismay be scorched / 400 450 
wholes slightly darkon d due to 

over -heating while roas 
ting or drying in drior / 

birmu. 
SW - 500 Seyched Kernels muy bo schrched / 450 -500 
wholes slightly darkoned due to 

Over- heating while roas . 
ting or drying in drior ! 

bormi. 
C . DESSERT CASHEW KERNELS— WHOLES 
S $ W Scorchod Kernels ingy bu uvor NA 

wholos SC Orched , immature , 
Soconds shrivell.ad (Pirival) speckled 

(Kyaniram ) discoloured and 
light blue . 


7.5 (NLSG & 
SSW together ) 


5 


7. 5 


DW 


Desert 
wh vlc 


N .A . 


5 


5 


Karnels shall be completely 

free from infestation , in 
sect damage , mould , 
rancidity , adhering testa 
and objectionable extra . 

noous matter. 
Kernels shall be completely 

free from infostation , in . 
sect daniage, mould , 
rançidity, adhering testai 
and objectionable extra . 
neousmatter . 


N .A . 


Karneismay be deep scir 
ched , deep brown , deop 
blue, speckled , discoloured 
and black spotted . 


N . A 


5 


$ 


$(SS ) 


D . CASHEW KERNELS (WHITE PIECES) 
B . Butts White/pa le ivory or light 

ash .kordels broken cross 
wiso (ovenly or uncvontly ) 
naturally attached ) . 


s 


Splits 


Spits 


5 


5 (85 ) 


White /pale Ivory or lightash , N . A . 
korneis split naturally longth 
wise . 


Kernels shall be completely 

free from infestation , 
Inscct damage , mould 
cuncidity , adhoring testa 
and objectionable extra . 
neous matter . Scrappod 
and partially shrivelled 
kernels also permitted pro 
vided such scrapping ! 
shirvelling does not atlat 
the characteristic shape of 

the kernos. 
. Kornels shall be completely 

free from infestation , 
Insect damage , mould 
rancidity , adhoring testa 
und objectionable extra 
neous matter . Scrapped 
und partially shrivelled 
kernels 4190 permitted 
provided such scrapping! 
shrivelling does not affect 
the characteristic shape 

of the kornels . 
Kornels shall be completely 

free from infestation , 
insect damage , mould 
rancidity , adhering tosta 
and objectionablo extra 
peous matter. Scra pred 
and partially shrivelled 
kerocisa iso permitted pro . 
vided such scrapping / 
shrivelling doos not 
affect tho characteristic 
shapo of tho kernols, 


LWP 


5 


N 


Large 
White 
Picces 


$(SP & SWP 
Ingother ) 


White /palo ivory or lightash Kornels 

biokon than 
two piecos 
and not passa 
ing through 
4 mosh / 16 
SWG sieve ! 

4 .75mm , 
I. S . Sieve 


. .. 


- - 


---- 


- -- 


- - - 


- - 


----- - 


- 


-- -- .. . - 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- --- --- - 


- - 


- - 


- - 


- 
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SWP 


S 


Small 
Whito 
Piecos 


S(SPS & BB 
together ) 


White /palo ivory or light ash Brokon Kornels 

smaller than 
those des 
oribed on 
LWP but not 
passing 
through 
6 mesh 20 
SWG Sievol 
2 .80 mm 
1. S . Sieve 


Kernels shall be completely 

froo fron infustation , in 
sect dumage , mould 
runcidity , adhorlig tosia 
and ohject] »nable extra 
neous matter . Scrapped 
ind partially shrivelled 
kernels also permitted 
provided such scrapping! 
shrivelling does not 
effect the characteristic 
shape of the kernels . 


BB 


Baby bits 


5 


Nil 


106 (Cashew 
powder ) 


Kernels sholl be completely 

free fronti infostation , 
insect damage , mould , 
rancidity adhering testa 
and nbjectionable extrft 
nenue mattes , 


White /pale ivory or light & sh Plumulesand 

broken 
kernels 
smaller than 
thoso described 
99 SWP but 
not possing 
through a 
10 mosh 
24 SWG 
Slovo /1. 70 
min . I. S . 
Slove . 


SB 


S 


7 .3 (DB) 


E . CASHEW KERNELS - - SCORCHED PIECES 

Scorched Kornels broken crosswise NA 
Butts 

( ovonly or unovonly ) and 
naturally attached . Kornels 
may be scorched /slightly 
darkened due to over heating 
while roasting or drying in 
the drier /borma, 


Kernels shall be completely 

free freni infestation , 
insect dumage, mould , 
rancidity , adhering tosta 
and objectionable extro - 
neous matter . Scrapport 
and partially shrivellcd 
kornols also permittod pro 
vided such scrapping / 
shrivelling does not affect 
the charactoristic shape of 
the kernel. 


SS 


Szorchiod 
splits 


N . A . 


$ 


Korooly split naturally 
long thwise , kordels may be 
scorchod /slightly darkened 
due to overheating whilo 
roastlog or drying in drior ! 
borma 


Sovrched 
piccos 


? 


Nil 


Kornelsmuy be scorched 
slightly darkened due to 
( vorhe :ting wblle roasting 
we drying in drier/borma. 


Pieces not 
Pjeces not 
passing 
through a 
4 mesh 16 
SWG sieve 
4 . 75 mm . 
1. S . Sieve 


7 . 5 (DS ) Rirnes shall be completely 

free from infostation , in 
sect dange, mould , -san 
cidity , adhering tests and 
objectionable extraneous 
matter . Scraped and 
partially shrivellod kernels 
also pornjitted provided 
such scrapping / shrivelling 
does not affoct tho cha 
racteristic shape of the 

kernel, 
7.5 (SPS & SSP Kernles shall be completely 
logether ) 

free from infestation , 
inscet damagc. mould , 
ranoldily , Adherirg te stel, 
and objectionable extra 
acous 022t1er. Scrapped 
and partially shrivelled 
kernels also permitted 
provided such scrapping ! 
shrivelling does not 
affect the characteristic 

shape of the kernel. 
- - - - - - - - . . . - - - - - - - - 


- - - - 
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- 


- 


- 


SSP 


1 


Nil 


S (DSP ) 


Sovrch . d keinelsmay be scorched / Pieces 
57 ? ) pl Cros slightly darkeord dui to over- smaller than 

heating while roasting or SSP butnot 
drving in drier/bormat . passing 

through a 
6 mesh /20 
SWG Sieve 


- - - - - - - - - 
Kernels shall be completely 

free from infrstation . 
insect damagc, mould , 
rancidity . andering testa 
und ohj:cui y ble extra 
neous matter. Screppra 
and partially shrivelled 
kernels als permitted 
provided such scrapping / 
shrivelling does not 
affcct the characteristic 
shape of the kerncl. 


2 . 80 mm 


I. S . Şirvu . 


Nil 


F . CASHEW KERNELS (DESERT PIECES) 
SPS Scorched Kernels inay be over 

pieces corohed immature , shrive - 
Sounds lled (Piriyul) spuckled 

(Karaniram ) discoloured 
and light blue 


7, 5 (DP & DSP 
together) 


Kernels shall be completely 

free inim infestation , 
insect dimage, mould , 
rancidity adhering tcsta 
iind objcotionahle extra 
neous matter. 


DP 


Dessert 
picces 


Nil 7.5 (DP & DSP 

together ) 


Kernels may be deep 
scorched , deepbrown deep 
bluo , speckled , disouloured 
and black spotted. 


Kernels 
broken into 
picces but 
not passing 
through a 
4 mesh /16 
SWG sicv . 
4 . 75 mm . 
I. $ . Sieve 
Kernels 
broken into 
pieces but 
not passing 
through a 
4 mesh / 16 
SWG sieve 
4 . 75 mm . 
I. S . Sieve . 
Koracls 
brokep into 
picoes but 
not passing 
through a 
6 mesh /20 
SWG 2 .80 mm . 
IS . Sieve 
N . A . 


Kernel, shall be completely 

free from infestation , 
inscot damagc , mould . 
rancidity adhering testa 
2010 objectionable extra 
newus inatter, 


OSP 


5 


Nil 


Dessert Kornels may be deep 
Small pieces scorched , deep brown deep 

blue , speckled ,discoloured 
and black spotted . 


26millor piec ) Kennels shall be completely 

frco from infestation , 
insect damigc, mould , 
runcidity adhering testa 
and objectionable extra 
nocus matter. 


DB 


Dessert 
Butts 


7. 5 (DP & DSP 
trgothes ) 


Kernels shall be completcly 

free from infestation , 
inscct damago, mould , 
rapcidity adhering testa. 
and objectionable extra 
neous matter . 


Kornels broken crosswise 
( evenly and unevenly ) 
naturally attached kernels 
may be deep scorched , 
speokled deep brown, dis 
coloured and deep blue and 
black spotted . 
Kernels split naturally 
lengthwise kernels may be 
deep scorched , deep brown , 
deep bluc, speckled ,dis 
coloured and black spotted . 


DS 


N . A . 


Dessert 
Splits 


S (DP & DSP 
together ) 


Kornels shall be completely 

frçc front infestation , 
inscct damage , mould , 
rancidity adhering testa 
and objectionable extra 
nçous matter. 


NLG denotes 
NLSG denotes 


; 
: 


Next Lower Grades 
Next Lower Size Grade . 


G . Specificationg for Roaster and Salted Cashow Keraels . 
G . 1 Raw Materials . 

G . 1 . 1 Cashew Kornels , which shall include scorched un 
scorched whole or picces shall be used for roasting and 
sulting 

G . 1.2 Thoy shall be completely free from insect infesta 
tion of any kios, fungal growth , rancidity and the prescoco 
of testa . 
G . 2 Preparation : 


G . 2 . 1 Roasted and Sulted Cashew Kernels shall be pre 
pared by roasting and Cashew Kcrncls in any of the recognis 
ed cooking media and salting , or through the dry roasting 
and salting process. 

G . 2.2 The cooking utensils used shals be of stainless steel. 
G . 3 Product Requirements 

O . 3 . 1 The grado designations as stipulated in tne contract 
between the buyer and the seller shall be allowed unless they 
make any misrepresentation of the facts, 


-- 


- - 
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G . 3 ? The kerneis after the preparation through roasting it gradually and with constant and vigorous shakiny, Titra 
and siluiny, Oj chemiul analysis shulhu within the accept tin is cuntintied until the yellow colour has almost dis 
111110 luvut sholy low 

2011 cin , 0 , 5 ml. (of 1 r cent starch indicator is udded and 

the ti a ion continued utii! the blue colour jilit disappears. 
1. Five Cuity acid --1). rei cent ( 45 olecy on the 
lieplit oi extracted fat, 

NOT : 
2 . l eruvida uue - - 2 111. C. D . ; 0 .02 kg of extracted lat. 

oli Con loot ! ! inki eterination of the lengent Jaily . 
The 117 - 104 of animation of free fatty acid and 

Blunk ralion uld not cacted 0 . 1 mil, or (). IN Sodium 
rewlle lil: iu roasted and salied ( shely Kel tin 0 tulph: . 
no rul! le as per the method of determination 

( 2 if the color of the solution is light yellow before 
given in the Appendix . 

the siart i tirition , starch indicator may be added at that 

stilge 
G . 3 . 3 Presentatives and Nirvouring ngerils shall be permitt 
ed a admissed under the prevention of Food Aduration Di Jf the tiration is less than 0 .5 ml. of 0 . 1N Sodium 
Act, 1954. 

Thinsulphate solution repent the determination using 0 .01N 

Cundinn tio -uphile solution . 
G . 4 Paching 

The pero .ide villue may he calculated as under : 
G . 4 . 1 . The roasted and sailed Cashew Korncly shall be 
macked in consuoi containers, bulk tin containers of the Perovile value is milli equivalent of peroxide per 1000 g. 
size and other requirements as may be specificil by the 

fit ( 1 - P ) XNX1000 
buvel. 
6 . 4 .2 The Kerries may also be ſuil packed if required 

W 
in the contract. 

Where : 1 = Titration of samples 
G . 4 , 3 The convaincrs shall be new , clean and frce from 

B = Blank 
rusting or any kind of damage , 

N = Normality of thiosulphate 
G . 4 . Thor keinels shall be packed in the containers 

W = Weight of fat taken for lest 
under vacuum or in the medium of inert gas. 

2 . Procedure in estimation of Free Fatty Acid . - An aliquot 
G 4. 5 The containers shall be packed in carilloard car of the chlorofile containing about 5 g , of fat is taken in a 
tons or disintsed wooden cases ilccording to the packing weighed conicu dask Cliloroform is evaporated off on a 
requirements of the buyer , 

water hath . Traces of chloroform is removed under vacuum 

in the vacuum oven . Flask is weighed with chloroform frce 
G , 4. 6 Lach cirion OL CNC shall be markel 10 show - 

fat. 
( it ) name of the product 

Absoline alculant ( Distilledl ) is neutralised with diluto 
( b ) nane of the manufacturer 

Sodium hydrovide solution using plienoirthalein as indicator. 

To the fint 50 ml. of hot neutralised alcohol is added anıl 
(c ) Shipping mark 

the flask is whaken woll . Titiate with 0 . 1 N Sodiuni Jiydrox do 
(<1) net and 21 :5 weight in kgs. 

till il rin ! colors which is stable for 30 seconds appeared . 
G . 5 Scaling 

NOTE 
G . 5 . 1 Each consignment after packing shall be suitably 

If the titration is less than 0 .5 ml, of 0 . 1 N Sodium hydro 
scaled as may he specified by the Council. 

vide solnion. Torcat the determination using 0 .02N Sodium 

hydroxide solution . 
APPENDIX 
1. Procedure for cstimation of proxide value in Roasted The free fatty acid may be calculated an under : 
and Salted Cashew Kernels, 

Fire fatty acil as oleic , percentage - AXN X 28 . 2 
Weigh 50 yins, of Cashew Kernels and Powder in Grinder. 

Take the powdered material in 250 ml, stopered conical 
flask and add 150 ml, of chloroform , keep the flask in 
shahar over night . Next day the slurry is allered in a Where . A = ml, of the sodium hydroxide solution 
Buchaner flisk under suction . The residue is then mixed 

solution 
with 100 r . of chloroform and kent in a shaker for two 
hours and filtered . The volume of the combined chloroform 

N = Normality of the sexlium hydroxide solu 
extincts is than made urto 250 ml. 

tion ; and 
10 ml. each of the extract or suitalile aliquot portion con 

W = Weighi in gms. of fat taken for test. 
taining about 0 , 5 cm , fat is pipetted out into two previously 
dried and weight smaller beakers ( 25 ml, carncity ) , chloroforin 

ANNEYURT - I 
is craporaled off hy kucping the dishes on winter hall . Then 
the dishes are transferred to a vacuum oven maintained at 

[Sec Rule 3 (a )] 
70°C . Fvaporation ( ndur viuum is carried out for one hour. 
Dishes are taken out, cooled in a desicator and weighed. 

PROCEDURE JOR CONSIGNMENTWISE INSPECTION 
The dishes are again kert in the oven for 30 minutes, then 

1. Basis of inspection . (1 ) Innection of Cashew Kernels 
taken out, cools and weighed. This process is renci , w until $ 11 : 11 he crrried out with i view to seeing that the same 
the illerenve hetween the two consecutive weighings ig 110t Conforms 10 tlor specifications recognised by the Central 
more than 5 mg . 

Govertiment under section 6 of the Export (Quality Control 

and Insnection ) Act. 1963 ( 22 of 1963 ) and that the proper 
Al qlot of the chloroform cktract containing wholl 4 cm . 
of fat is taken in a 600 m ). stupired conic : 

grilde resignation 1. bel has leon Mr . 

flank ?nd 
requirol 42ntily of glacial acetic acid 0 . 5 ml of syilatert 

( 2 ) Any person desiring to export Cashew Kernels shall 
potassium iodide solution is prelied out into lluin and 
the solution is allowed to stund with accusional shaking 

preure i consignment of Cashery Kernels by roasting, 
for cracily one minile and then 50 ml. distilled water jo 

peeling , drving and grading in hypjenic premises so as to 
addel. Titrate this with 0 . 1N Sodium tollate 

make the consignment conform to any one of the recog 
! 

nised grade spccifications, 
1565 G1/85 7 
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( 3 ) After preparing the cashew kernols in the moduler mit to qualify for such approval, shall have the following 
8pocified in sub -rule ( 2 ) above , the exporter shall pack the minimum facilities : -- 
samo in new , clean, dry and loak -proof tin containor con 

1. Fceder Units : -- Generak - Only feeder units approved 
forming to TS : 916 ( latest version ) . Ench tin shall be so 
curely closed and sealed in such manner as may be speci. 

by the Agency shall process raw cashewnuts for export, fa 

order to adjudge the winitary and hygienic conditions with 
fied by the Agency from time to time. 

special reference to entomological aspects prevailing in the 
( 4 ) The tin shall thereafter he marked with grade designa unit and asses the adequacy of the minimum facilities avail 
tion lable and packed in corrugated fibre board cartong . The 

able to process Cashew Kernels for export, the feeder 
corruga o fibre board used for packing sealod ting shall be 

units branch factories shall be subjected to an cvaluation by 
of double wall corrugated fibre board suitable for a mass 

the Agency . A feeder unit shall have the mininum faci 
consent of 25 kgA , As per 9 : 2771 Part - I (latest version ) . 

lities as specified below > 
( 5 ) Exmorters intending to use grade dosignation fabels 

1. 1 Surroundings and construction .- - ( 1 ) The surroupdings 
shall contain their requirements of such labels from nearest 

of units , which are under the physical control of the pro 
office of the Agency , 

cessor , shall be such as not to pose any sanitary problems. 
(6 ) Cashew Kemels of only ons grade shall be packed 

( 2 ) The building shed shall be malatained gatisfactorily . 
in a carton . 

(3 ) The working rooms shall be maintained in good re 

pair to prevent any risk of infestation , 
2 . Procedure for inspection : ( 1 ) Any exporter intending 
to export Cashow Kernols shall submit an application t3 1.2 Processing Areay.- - ( 1 ) The rawnut godowns are the 
the Agency or an officer of the Agency authorised in this processing rooms shall be such as to permit effective anti 
hehalf hy the Agency , giving particulars of the consignnient infestation , and dis - infestation operation . 
Intended to be exported , 

(2 ) Arrangements shall be available to prevent entry of 
( 2 ) An application under sub - rule ( 1 ) shall he made out 

rodents birds and the like into the processing rooni. 
not JeAg . than seven days ( 15 days in the case of roasted and 

( 3 ) All the working areas shall be well lighted , 
salted Cashew Kernels ) before the date of commencement 
of loading for cxport , 

( 4 ) Arças of compartments and the containers used for the 

storage of edible products shall be separated and distinct 
( 3 ) On receipt of the application referred to in sub-rule from those used for inedible materials . 
( 2 ) the Agency shall Îngcoct the consignment of Cashew 
Kernels ® * per the instructions issued by the Export Ins 

(5 ) All the utensily , trays and table surface which come 
noction Council in this behalf from time to time, with a 

into contact with material shall be cleaned before , after 
view to satisfving itself that the consignment has been grad . and during intervals of use as often as necessary. 
ed . labrilcal and packed in accordance with the rules re 

1, 3 Toilet Facility . ( 1 ) Adequate toilet facilities as re 
ferred to in rule 1. 1 ahove . Tho exporter shall provide all 

quired under the law shall be provided in the unit Soap 
nmoossary facilition to the Agency to enable it to carry out 

and plentiful supply of water shall be provided at the 
such inspection . 

toilet. 
(4 ) If after inspection , the Agency is saisfied that the 

1.4 Personnel health and Hygiene. - - ( 1) Plant monggoment 
consignment of Cashew Kernels to ho exported complies shall take care to ensure that no person while known to 
with the roauirements of the anecifications referred to in be affected with a communicable diseasc 19 permitted to 
rule 1 . it shall, within seven days ( 15 days in the case of work in any area of the unit. 
roasted and salted cablew kernels ) of the receipt of inti 
mation . innuie a certificate declaring the consignment 39 

( 2 ) All persons working in the processing areas sball 
exportworthy. 

maintain a high degree of perwunal cleanliness while on 

duty . 
( 5 ) When the Agency is not s satisfied , it shall within 

(3 ) Tho workers shult wash their hands before entering the 
tho paid period of seven dave ( 15 dave in the case of roast 

processing room after eich absence . 
ed and salted Cashew Kernels ) rofuse to insuc such corti. 
Renta and communicate such refusal to the cxporter in (4 ) Chicwing, spilling and use of tobacco in any form 
writing Along with the reasons therefor . 

shall be prohibited in the processing rooms. 
( 6 ) Subscouent to certification , the Agoncv shall have the 

1. 5 Transportation facilitics. - - ( 1) It shall be ensured that 
Hight to reasseng the quality of the consignment at anv 

pre - processed and finished products are transporter to the 
place of storage , to transit, or at the ports bofore its actual 

packing centres only in polythene laminated non - rusting 
shipmont. 

metallic container, 

1.6 Procedure of Inspection . ( 1 ) For the purpose of as 
( 7 ) In the event of the consignment being found not 

sessment of feeder units, the exporter shall inform the 
conforming to the standard spociAcationg nf any of these 

Agency in writing, in the proforma prescribed by the Coun 
stages, the certificate of inspection originally issued shall 

cil, the details of the feeder units . 
be withdrawn . 

( 2 ) On receipt of such information , the Agency officers , 
3 . Paro nf Innnection : -- Inspection for the nurpose of shall visit the feeder units in order to adjudge the Sani 
these miles shall be carried out at the premises of the exror tary and hygienic conditions and facilitics for processing 
ter where the boods are offered for inspection , provided avajlable in the unit . 
Arcouate facilities exist therein for inspection , 

( 3 ) If the unit is found to have the minimum facilities 

as spocified in these rules and the hygienic and sanitary 
ANNEXURE - TI 

conditions are satisfactory and no infestation problems 

noticed , the Agency shall approve the tinit and permit it to 
(Soe rule 3 (h )] 

carry out processing of Cashew Kernels for export. 
CONTROL LEVELS POR INPROCESS QUALITY 
CONTROL TO BE ADOPTED BY THE PROCESSING 

( 4 ) If the unit is found not have the minimum sanitary 
UNITS 

and hygienic conditions , tbe processor shall not be allowed 

to process Cashew Kernels for export in that unit, 
Quality Control 

( 5 ) A unit which is not approved or whose approval has 
Only proceasing upite, approved by the Agency shall be been withdrawn may after rectifying the defects , make fresh 
oligible for processing Cashew Kornols for export and sub application to the Agency for getting fresh approval, 
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2 . 5 Toilet Facility . - ( 1) Adequate toilet facilitice of 
(6 ) Jf, at any time, there is any difficulty in maintaining 
the conformity of the product to the specification for any sanitary type shall be provided . Soap and plentiful supply 
renson or if so directed by the Agency , production for of water shall be provided at the toheta , 
export shall be suspended under iniimation to the Agency . 

2 .6 Personnel Hcalth and Hygienc, - ( 1 ) Plant manage 
(7 ) Tho processing for export shall he resumed only after 

ment shall tako care to ensure that no person while known 
the sanc is approved by the Agency in writing . 

to be affected with a communicable disease is permitted to 

work in any area of the volt. 
( 8 ) The processing operations such as roasting, drying, 
peeling, grading . storage etc . shall be carried out in hygienic 

( 2 ) All persong working in the processing area shall main 
conditions under the supervision of cxperienced personnel 

tain a high degree of personal cleanliness while on duty . 
of the unit. 

( 3 ) The workers shall wash their hands before entering 
(9 ) The processing operations such as roasting shall be 

the processing rooms after cach absence. 
subjected to check by the Agency officers is often as found 
accessary . 

(4 ) Chewing, spitting and use of tobacco in any form 

shall be prohlbited in the processing roome, 
1. 7 Processing. - - ( 1 ) It shall bccnsured that necessary 
anti-infestation and dis -infestation measures are carned out (5 ) Lunch boxos shall not be kept in the processing rooms. 
periodically and , as and when suggested by the Agency offi 

(6 ) The management shall provide clean approng and 
cers. 

head gears to the employoo working in the filling and pack 
2 .0 Paching Centre : - General . Only packing centres 

ing section . 
approved by the Agency shall be eligible for packing Cashew 
keinels for export. 

2 .7 Approval of packing centre.- - ( 1 ) A proccosor intend 
2 . 1 Such approved packing centres shall obtain kernels 

ing to pack Cashew Kernels for export shall inform his in 
for packing for export fiom approved feeder units only . A 

tcation to do so in writing , in the proforma prescribed by 
packing centre 10 qualify for approval shall have minimum the Agency in this bebalf . 
facilities as specificd below : 

( 2 ) On receipt of such information , the Agency officers 
2 . 2 Surroundings , Construction and layout : - ( 1 ) The shall visit the packing unit in order to adjudge the facilities 
bullding shall he of permanent semi-permanent construction for processing available in the unit 
and kept in good repair , 

( 3 ) If the unit is found to have the minimum proscribed 
(2 ) The surroundings which are under the physical con . 

facilities, the unit shall be approved to pack Casbew Kernels 
trol of the processor shall not have any swampy, dumps or 

for export, 
animal housing nearby which inight pose any sanitary prob . 

( 4 ) If the unit la found not to have the minimum prog 
lems. 

cribed facilities , the unit shall not be approved 10 pack 
( 3 ) The working premiscy shill be kept in good scpair 

Cashew Kernels for export. 
to prevent any risk of infestation , 

(5 ) The approval so accorded shall be withdrawn in 
2 .3 Processing areas. ( 1 ) Measures shall be adopted to respect of unit for the following reasons, after giving a 
protect against entry of insects, rudents . birals and the like notice of minimum period of two months . 
into the processing rooms, 

(1) If the cquipments and machinery are not in good 
(2 ) All the working alcas shall be well lighted . 

working condition ; 
( 3 ) Areas or compartments used for the storage of cdi 

(ii) If the sanitary and hygienic conditions of the unit 
ble products shall be separate and distinct from those used 

are not satisfactory; 
for incdible materials. 

( ill ) If the sanitary and hygienic conditions of the 
(4 ) Wiste material shall be frequently removed from the 

fceder unit are not satisfactory and cases of ipfes 
working areas during procossing operations, 

tation have been reported in the entomological 

survey by the Agency officers ; 
( 5 ) All the utensils , trays and table surface which como 

(iv ) If the processor has voilatod or deliberatoly at 
in contact with Cashew Kernels shall be cleaned before , 

tempted to violate the provision of the rules foued 
aſter and during intervals of use is often as necessary . 

by the Council . 
(6 ) All small receptables like trays, bouls , and utensils 

(6 ) Such withdrawnl of approval shall be intimated in 
used in milling arcas shall be of non -contodidle materials 

writing to the processor , 
other than wood , and shall also have smooth surface from 
crevices. 

( 7 ) No vitapacking work shall be undortakon in tho 

unit , when the vitapack machine is not 
( 7 ) Rojocted materials shall be frequently removed frozi 

in the prescribed 

Working condition . 
the working arcos during processing operation . 

( 8 ) A unit, whoso approval has boon withdrawn , may, 
(8 ) Hand washing facility such a wash basin and soap after rectifying the defects , take a frosh application to tho 
shall be provided at the entrance to the pucking / tilling Agency for obtaining fresh approval. 
section . 

(9 ) If at any time, there is any difficulty for unit in 

maintain ng the conformity to 
2 .4 Machinary. -- ( 1 ) The packing centre 

the requirements for any 
shall have a 

reason or if directed by the Agency , production for export 
vitapack equipment in good working condition capable of 

stall be suspended under intimation to the Agency . 
drawing a Vacuum of 26 " Hg. The vitapack shall be fitted 
with a guage to indicate the vacuuin drawn from the tins 

(10 ) The processing for export shall be resumod oply 
during vacuumisation . 

after the same is approved by the Agency in writing. 
( 2 ) Tho pucking centre shall be provided with , a roou 

2 .8 Filling and packing Cashew Kornels - - (1 ) An . cxpor 
matic foreign matter segregator (PFMS) in the filling section 

ter fotending to pack Casbow Kernels for export shall aftor 
to segregale ony foreign matter that may be present with 
the kernels. The entire filling operations of Cashew Kernols 

preparing the Cashew Kornels in this behalf spocified in 
shall be done only through PFMS. 

these rules exercising the levels of inproceng quality control 

measures shall pack the game in pew , clean , dry and leak 
( 3 ) The packing centre shall have necessary cooling faci proof tin containers conforming to IS . 916 (Latest version ). 
lities for conditioning the kernels , maintained under hygienic Each tin shall be socurely closod and solled in such man 
conditions, 

ner as puy be specified by the Agency from time to time. 


8 Filling 10 pack Cakernelos direct in 
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( 2 ) The tins shall , thereafter, he marked with grado de 

मख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 
signation labels and packed in cortuigotes fibre board cor 
tuns . The corrugated fibre board used for racking sealed 

Hans farina , 119 , 1980 
tins sh : 11 ta douhle wall corsliyated fibre boarit suitable for 
mang content of 25 kgs . As per IS :2771- Pur - I ( Latest Ver 

Tant 
sion ), 

Al . 97 . 781 À RT 97777 HZTE ( 9 ) 97 . 
( 3 ) Exporters Intending to use grads designation labels 
shall obtain their requirements of such labels from the f7 ., :- .13, 9734 TERT :" 17 , Fri mat- 49 F T17 ITHT 4751 
nearest office of the Agency . 

मृत्य की मंलग्न गूनी के प्रभार अमरीका में शायदन की अपनी विदेश 
( 4 ) Cashew Kerncis of only ono grade shall be pached मुद्रा बवत के अंतर्गन पजिगर मान या पायाम करने के लिए 
in a carton . 

21, 14,2011 ( 6737 T G 73177 t . HTH 
3 . Composite Unit .--- ( I ) A composite Cashew factory (EFÍMT 1977 19768! ) FT 1 FUT FEZA # 4t ./ 
having facilities for both processing and packing of Castew 

sit 2059 .8 * , faaieti ?!3- 3-83 faxi TETT 
Kernels for export shall have the prescribed facilities of the 
feeder units and the packing contre to be clipible for ar 

2 फर्म ने अत्र उपत गाइसम वी अनुलिपि मीमा एक प्रयोजन 
proval. For such inits , a composito approval v. i}l hc suulli 

प्रति जारी करने का हम प्राधार पर पारेदन किया है कि यह भी एक 
cient. 

मी , पालम के पान पंजीकृत करयान थे बाय नगा चांकि प से 
4 . Maintenance of records. - ( 1 ) Necessary records regis 
ters shall be maintained by the processor at the respective 

17,62,1N 1 -T TT 5941T PIT # Ti , mi i 
promises in order to ensure etlective control of the pre 

3 ITT 747 * 47 # TTT 1915 - - 48 1797-fifa 
cessing of Cashew Kornels and these shall he made avail 
able to the Agency officer s for inspection is and when rc franceafar 77% 76417- 2 TT so i TTT 207631-7 95 119 
quired . 

पत्र वाग्विन कि है । मैं , तदनुसार, मनुष्ट कि पार्टी द्वारा प्रायास 
5. Procedure of Inspection , - ( 1 ) An cxporter intending 

ATYRT Fintan * 20 319.310 Fas 23. -43 TELI 
to export a consignment of Cashew kernels shall give inti शुल्क प्रायोजन प्रति ली गई है । यथा गणाधिन पायात नियंत्रण प्रादेश 
malion to the Agency in writing in the proforma prescribed 1955, fatit 7- 12- 1.955 41 37 ETST ( 9 afr ) 197 He saia 
in this behalf and submit alongwith such inlimation a 

प्रदन अधिकारों का प्रयाग करते हुए भ . इनारनैशनल कम्प्यूटर नेटवर 
declaration to the effect that the consignment of Cashou 

( इन्डिया ) प्रा . लि . , नई दिल्ली को जारी की गई प्रायात लाइसेंस 
Kernels has been processed adopting the levels of in -process 

h . . AT 5920663 10 fia 2.3- 3-83 77 348 497 HTAT THE 
quality control measures as prescribed by the Agency in 
this regard . 

प्रायोजन प्रति को एसद्वारा रद्द किया जाता है । 


(2 ) Such intimation shall reach the Agency office not less 
than three working days prior to the required date of re 
ceipt of certificate for shipments in the case of Cashew 
Kernels involving no lalwratory tests and five working days 
when laboratory tests are involved . In the case of roasted 
called Cushow kernels such notice period shall be ten work 
ing days. 


___ 4. फर्म को उक्त ग्लाइमेंस को अनुलिपि सीमा शुल्क प्रायोजन प्रति 
को अ .नग से जारी किया जा रहा है । 
[f . H . 1950/ 82696 sa v 777 ut. 

पान बैक , उप मु दर नियंत्रक , आयात-निर्यात 

.. कृते मुख्य नियंत्रक, पायात -तियांत 
( Ollice of the Chief Controller of Imports & Exports ) 
New Delhi, the 24th January, 1986 

ORDER 


( 3 ) On receipt of such intimation , if the Agency is sutis 
fied that the consignment to be exported complics with the 
specified stundards, it shall issue a certificate to the exporter 
declaring the consignment exportwortby . 

(4 ) When the Agency is not so satisfied , it shall refuse 
to issue such certificate and cunnilnicate such refusal in 
writing to the exporter alongwith the reasons thercfor. 

( 5) For the purpose of inspoction , the Agency oflicer 
shall have access to relevant records and premises where 
processing , packing and storage of Cashew Kernels are 
carried out . 


(6 ) Subscquent to certification , the Agency shall havo 
the right to reassess the quality of the consignment at any 
place of storago , while in transit or at the ports before its 
actual shipment. 

( 7 ) In the event of the consignment being found not 
conforming to the standard specifications at any of those 
stages , the certificate of inspection originally issucd shall 
te withdrawn . 

IF . No, 6 ( 9 ) 83 -EI& EP ) 

N . S. HARIHARAN , Director 
Foot Note : 

S.O . 1022 and 1023 dated 26-2- 1966. 
S .O . 275 dated 28 -1- 1978 . 


S . O . 781, — M s . International Compuies Networks 
( India ) Pvt. Ltd ., F - 13 , Soul Extension , New Delhi-49 were 
granted an import licence No. PCG /2086340 dated 23- 3 - 8 ,3 
for impact of CG , US per list attached for c .i. f. value of 
Rs. 24 , 14, 200 (Rueca Twenty four Lakhs fourtcen thousand 
and the hundred only ) ( US S 247689 ) from USA uncler 
applicant s own foreign cxchange savings abroad . 

2 . The tiro has applied for issue of Duplicate Custons 
purposes copy of above mentioned licence on the ground 
that the same has been lust after having been registered with 
CWC , Palam and utilized Partly i.c , Rs. 17 , 22 , 187. 

3. In support of the contention , the licensce has filed 
an affidavit i15 required in para 86 of Chapter I [ of Hand 
Book of Import-Export Proceduics 1958 – 88 . I ain accord 
ingly satisfied that the originiai customs purposcs copy of 
Impot Licence No . PCG 2086340 dt. 23 - 3 - 83 has been lunt 
by the party . ln cxercise of the power conferred under sub 
clause 91°c ) of the Iniport Control Older , 1955 dt, 7 - 12 - 1985 
as amended the sail criginal customs purposes copy of 
Imort licence No . PCG 2086340 dated 23- 3 - 83 issued to 
M /s. International Computer Networks (India ) Pvt. Ltd ., 
New Delhi is here by cancelled . 

4 . A duplicate customs purposes copy of the said licence 
is being issued to the firm separately . 

[F , No. 1960 /826 INSA CG . IVI 
PAUL BECK , Dy. Chief Controller of Imports & Exports 

for Chief Controller of Imports & Exports 
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नई दिल्ली , 11 फरवरी, 19 RH 

( मंयक माप नियंत्रन साधा --निर्यात कार्यालय ) 
आदेश 

चन्द्रीय पाइन नोव ) 
का . प्रा . 

त दिली, 5 नवम्बर, 195 
785 . - - श्रीमती मनोरमा भटनागर , एग - 5 -1, येटर 
के नाग- 1 , नई दिल्ली- 11.00 13 को इन जेमिनी यार- कार, 1 टार 

. निम्त्री आदेश । 
मरान । सिनियर जल 1500 बार एच डी डीलक्स माइल कार के 

___ का . प्रा . ५ . श्री नागरिफा पन्लेष्ट्रोनिका प्राईवेट लिमिटे : 
श्रायान करने के लिए कियान 5, 500/- रूपए के गाल का एक सीमा 

वी - 77 77 धारा - : . EVT नोगास का 
शुक निकामी परभिटन. पी / 305:21070, दिनांक 15- 7-1985 डिया 

गाजियाबाद ) यू . पी . को एक भागान लाइमेंग ग . पीएम 96 ) 25 दिन । 
गया था । या येवन ने नीमा शुल. निकागो परमिट की ग्रनलिपि प्रनि जारी 

2 - 7 - 81 का 6, 2 , 3305 - E के लिए प्रायान नीम 1 : $ 4 - 5 
करने के लिए इस आधार पर अावेदन किया है कि मृल सीमा शुल्क 

प्रन्तिका पार नी मां के पापामा प्रदान दिया गया है । 
निकामी पर्गभट स्थानाग्रस्न म हा गई है । प्राग यह भी उनलम्ब किया नावेदक पर्म के उस कथन के समर्थन में भय एक गपग-पत्र प्रागात 
गया है कि मृल मीमा शल्य निकामा परमिट को फिमी मीमा गुल्क प्राधि निप्रीत की कार्यनिधि पसिना 1005 - 5 के पैरा 8 के नर्गन प्रस्नु 
कारा के पास पंगाकुत नही कगाया गया था और इस तरह में मोमा शुल्क किया है । जिसमें उन्होने कहा है कि मन लागग की बटम प्रयोजन 
निकामी पर्शमट के मूल्य का बिल्कुल भी मपयोजन नहीं किया गया है । कापी नाक सीमा प्रमार्ग, नई बन्लो , न बाग के 
.. अपने तर्क के मामर्थन में लाइममधारी ने उपर्युक्त न्यायिक प्राधि 

शार if गय - 3, 76, 0/ - रु . बी मा राणि उगोग करन 
क . र। के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर एक शापथ पत्र दाखिल किया है । 

के पश्नान कही ग्बो गर । 
नदनुसार , मैं संतुष्ट है कि सीमा शुल्फ निकामी परमिट म . पी . जे 

तीन म प्रगोगन नागा गग । 3. 7 . , 8. 1, -- ना 
80521070, दिनांक 15- 7- 85 को मूल प्रति प्रानेदपः द्वारा पो गई है । करने के यि प्रगति है । 
समय- समय पर यामंशाधिन पायाम ( नियंत्रण ) आदेशा, 1955 दिनाफ 

ग्रन. याबात - बारनियन्त्रण आदेश 1957 दि . 7 - 11 - 55 (गया 
• 7- 12- 55 से उस ड ) ( मा मा ) ले अन्नान प्रदत अधिकारों का प्रयोग 

संशोभित ही ग ( उ. ) में पदन्त अधिकारियों का प्रयोग करते १५ में 
करते हुए श्रीमती मनारमा भटनागर को दिए गए उन मामा शुल्या 

उपरोक्त लाहगम में . पी ना . 196102.6iti दि . 2 - 7-- 84 की मन 
लिकामा पर्समट सं . पी . जे 305 240 710 दिनांक 15- 7- 55 को मूल 

कस्टग प्रयोजन काप को निरस्त करने का आदेश देता है । 
प्रति को गतद्वारा रद्द किया जाना है । 

प्रावदक की प्रार्थना पर न पापात -निर्यात की कार्य विधि पस्तिका 
3. पार्टी को सोगा शा निकामी परमिट को अनुलिपि प्रति को 1983 - 48 के 86 के अनुसार उन नाइसम . पी / 17 1960267 
प्रता से जारी किया जा रहा है । 

दि . 2 - 7-- 84 की कस्टम प्रयोजन कापो की अनुलिपि ( नोट कापी । 

जारी कग पर विवार किया जायेगा । 
[ फाइल नं . एबी- 21/ 85- 86/ वी एल एग/ 31 15 ] 

सं . यू- पी / अवम प्राप 5/ ए एम - 85, एगृ. 1 गी एल ए / 25-41-50] 
एन . एस. कृष्णा ति , उग मुख्य नियंत्रया, प्रायान-निर्यात 

एम . एल . चौहान , उप मुख्य नियंत्रक श्रापान - मर्या 
__ कृते मुख्य नियन्त्रक, प्रायास-निर्यात । 

कृमे मंयुक्न मुमय नियंत्रक , प्रायात-निर्यान 


New Delhi, the 11th February , 1986 
ORDER 


S .O . 785, - Mrs . Munciana Bhatnagar, S -54 , Gicater 
Liwlash - 1. New Delhi- 110048 , was granted a Customs Clear 
Luncc Permit No. PJ/ 305203 ) dited 15th July, 1985 for 
Rs. 66,500 only for import of Isuzu Gemini R - Car 4 doer 
Scdan + Cylinder Diesel 1500 RHD Deluxe Model Car , The 
applicant has apply for inxus vf Duplicate copy of the 
ahove nientioned ( usivins ( luarance leimit on the ground 
that the original COP has been misplaced lost. It has fur . 
ther hon stated that the original CCP was not registered 
with any Customs authority and such the value of the CCP 
las not been utilised at all. 

2. In sopport of her contention , the licensee has filed an 
afidavit duly sworn before itppropriale judicial authority. I 
am accordingly satisfica thut the original CCP No . Pill 
3052070 dated 15th July , 1985 has been lust by the applicant . 
jn erercise of the powers conferred under Sub - Clauso 9 ( cc) of 
the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7th Decembet , 1955 
es amcikl : l from line to time , the sail original CCP No . 
P /J / 3052070 dated 15th July , 1985 issued to Mrs. Manorms 
Bhatnagar . 

3 . A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is 
Icing issued to the party separately. 

[ F. No. A / B - 21 /85- 86 / BLS / 31151 
N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of 

Imports & Exports 
for Chief Controller of Imports & Exports . 


( Office of the Jt . Chief Controller of Imports & Exports) 

New Delhi, the 5th November , 1985 . 

CANCELLATION ORDER 
S. O . 78b. - 11 , 4. Niharika I lectronics Pvt . Ltd . B- 76 1071 ) 
and B -35, Sector VI, Noida Complex, ( Distt. Ghaziabad ) 
[ UP , was granted an import licence No. PS 1960206 datell 
2 - 7- 84 for Rs. 6,27, 376 for import of items of Appendix 3- A 
and 4- A of Import Policy for 1984- 85 , Iccuired for 
Qanufacture of Colour Television sets. 

The applicant has filed an affidavit as required under pul ; 
86 of Hand Book of Import & Export Procedurc, 1985- 858 
wherein they have state that the Custom Purpose Copy i 
the above licence has been lost after having been registered 
with the Asstt. Collector of Customs, New Delhi and utilise , 
partly leaving a balance of Rs. 3 , 76 , 830 . 

A duplicate Custom Purpose Copy in requircd by the firm 
to cover the balance value of Rs. 3, 76 , 830.: 

In exercise of the powers conferred on me under sui 
Cruise 4d ) in the linport Trade Control Order , 1955 date ! 

7 - 1255 as amended upto date, I cancel the Customs Pu1 - 
pose of the above licence . 

The applicant ( licencec) is now being issuecd duplicate Ci 
toms Purpose Copy of iinport licence No . P / S/ 19610266 dt . 
2 - 7- 84 for Rs. 6, 23 , 376 in accordance with the Tuovision 
of paragraph 86 of Hand Book of Import Export Procedura 
1985 - 88 . 


[ No. UP/ others / Prop. /5AM- 8.5 AU.I CLA2541 to 5t1 
S L . CHOHAN, Dy. Chief Controller of Imports & 

Experts . 
for Jt. Chief Controller of Imports & Export५. 
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- - - 


- - - - - - - - . .. - - - 


- - - ... . - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


लाप और नागरिक पर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

भारतीय मानफ संस्था । 

नई दिल्ली , 3 फरवरी, 1966 
का . प्रा . 787 - - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम ( 7 ) के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वनस्पति की प्रति इफाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिये गये व्यौरों के अनुमार निर्धारित की गई है । यह पीस 
1995- 10- 01 से लागू होगी : 

अनुमुनी 


कम 


उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 


सत्संमंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक प्रति इकाई 


मुहर लगाने की फीम 


. . . - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- 

- - - - - - . . . - - - . . - . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. 


बनम्पनि 


IS : 10633 - 1983 वनस्पति की विणिप्टि 


एक टग 


20 . 001 . 


[ सं . मी एम डी/ 13 : 10 ] 
MINISTRY OF FOOD ANI) CIVIL SUPPLIES 

( DOP " rtilient of Civil Supplies ) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 3rd February, 1986 
S . O . 787. In pursuenco cf sub - regulation (3 ) of regulati:n7 of the Indi in Standards Institution (Certific tinM rks) Regula 
tions , 1955 , the Indian S andards Institution, hereby , notifies that the marking feo per unit for Vanasp ti details of which are given 
in the schedule hereto annexed , has been determined and the loe shall conie into f rce with effect from 1985- 10- 01 . 

THE SCHEDULE 
SI. Product/Class of Product Ne, and Titlu cf Relevant Unit 

Märking foc per unit 
Indian Standard 

-- - 

- - 
12 


No . 


- 


- 


- 


- 


- 


1. Vanaspati 


One Tonne 


IS : 10633 - 1983 Specification for 

Vanaspati . 


Rs . 20 . 00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


INo. CMD / 13 : 10] 
मा . प्रा . 788. -- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनिपग 1955 के नियम 4 के उपनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधि 
सूचित किया जाता है कि जो मानक चिन्ह उसके डिजाइन , शारिदका विवरण तथा तसंबधी भारतीय मानक के शीर्षक महिन नीचे अनुमूपी में दिया गया है। 
वह निर्धारित कर दिया गया है । 
यह भारतीय मानक संस्था/प्रमाणन चिन्ह अधिनियम 1952 और हमके अधीन बने नियमो तथा विनियमों के निमित्त 1985-10-01 से लागू होगा : 

अनुसूची 


अम मानक चिन्ह का डिजाइन 


उत्पाव/ उत्पाद की श्रेणी तस्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और पीक 


मानक चिन्ह की विज्ञान और शाब्दिक विवरण 


- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - 


10619 


बनस्पति 


IS : 10633 - 1983 बनस्पति की विशिष्टि 


VINATATI 


भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम , जिसमे 
"ISI " प्रक्षर होते है साम ( 2 ) में दिखाई 
गई नितिन ली और परस्पर गम्मत अनुपात 
में तैयार किया गया है । रिजायन में निर्देशन 
के अनुसार उसके ऊपर भारतीय मानक संस्था 
तथा नीचे "वनस्पति " शब्द अंकित है । 


[ संख्या सी एम डो / 13: 9 ]] 
बी . एन . निर, अपर महानिदेशक 


[ TIT - 


3 ( ii ) 


AITA 7 T798 :ta l, 1996/7.1779 IN, 1905 
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SO . 788 .-- In pursu ?oce , of sub -rulo (1) of rule 4 of tho Indirn Standards Institution ( Certification Marks Rules , 1955 
tho Indian s :andrds Institution , heroby , notifies that the Standard Mark , design of which together with the verbaldescripti 11 of the 
design and the title of the relevant Indian Sland rd is given in the Schedule huic t annexcut, has been specified . 

Thisgland : rd Mark for the purpose of the Indian Stindards Institution ( Certification Marks) Act , 1952 and the Rulesand Regu . 
lations framed the reunder , shall c moll force with effect from 1985- 10 - 10 : 


THE SCHEDULE 


SI. 
No. 


Design ( f the 
Standard Mark 


Product /Class of 

Product 


No. and Title of the Relevant 

Indian Standard 


Vertal description of the design of the 

Standard Mark 


(1 ) 


(2 ) 


(5) 


1 . IS : 10633 


Vilnaspari 


IS : 10033, 1983 - Specification for The moncgrem of the ludian Standards 
Vatia - nati. 

Institution , consisting of letters ISI , 
drawn ,in the exact style and relative 
proportions as indicated in CC 1. ( 2 ) ; the 
nuinber of the Indian Stendard being 
superscribed « n the top side end tho 
words VANASPATI being subscribed 
under the bottom side if the nicacgram 
as indicated in the design . 


IN ?. CMD /13 : 91 
B . N . SINGH , Addl. Director Goneral 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


(3 ) 


Tit . 4 . 789.- - AT 77.H A MTOTT 1774 
संस्था ( प्रमाणन पिह ) विनियम 1955 के विनियम s के उपविनियम 
( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता 
fi fort 496 THAT * ont the FIN T * fera to 
it go , 1985 # ofisi za fUT GETTI 


(1) 
29. 
30. 


32 . 


33 . 


मनुसूधी 


35 , 


क्रम संख्या 


10 : 


सीएम एल 
__ संख्या 


39 . 


( 2 ) 


40 . 


43. 


44 . 


47 . 


initiativibracionarios 


0000707 
0015013 
0017017 
0017118 
0017219 
0017421 
0039129 
0039229 
0039330 
0039635 
0039835 
0042117 
0042218 
0051522 
0057534 
005763.5 
0060826 
0060927 
0061929 
0062527 
0067133 
0077843 
010. 105 
0102210 
0102311 
0102412 
0102816 
0103111 


( 3 ) 
1986 -03 -31 
1986 -04 - 30 
1986 -03 - 31 
1986 -03-31 
1986 -03 - 31 
1986 -03-31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03-31 
1986 -03 - 31 
1986- 03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 - 31 


(2 ) 
0103212 
0103313 
0103414 
0103515 
0113316 
0115623 
0122721 
0123420 
0133928 
0140824 
0153833 
0158540 
0165941 
0166034 
0166943 
0178041 
0187244 
0187648 
0187749 
01.91538 
0193441 
019434 . 
0194544 
0194645 
0199243 
0195748 
0200311 
0210011 
0225226 
0228939 
0230522 
0231726 
0233528 
0241628 
0246335 
0247519 
0251126 
0262030 
0262131 
0263133 


1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986 - 03- 15 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03-31 
1986 -04 - 15 
1985 -06 - 30 
1986 -03-31 
1986 -03 - 31 
1986 - 04 - 15 
1986 - 05 - 15 
1986 03 - 31 
1986 - 03 - 15 
1985 -03 -31 
1986 - 03 -31 
1985- 03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -04 - 30 
1986 -01 - 31 
1985 -04 - 30 
1986 O2 15 
1986 -03 - 15 
1986 - 03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1996- 04 - 15 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 -03-31 


58. 
59. 


GO . 


62 . 


63 . 


65 . 


06 . 


67. 


26 . 


DIVE 


PIRT IL - SEC . 3 (ii) ] 
- - - - -- - - -- - - - - - - -- - 


- 


( 3 ) 


- - 


- 


- - - - 


141. 


14 .1 . 


146 , 
147. 


149 . 


· 90 . 


91 


159. 


93, 


94 . 


96 . 


97. 


98 . 


99. 
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- - - - -- - - - - - .. - 
(1) (2 ) 

( 3) 

(2 ) 

135. 051069 
(19 . 01. 03231 

1986 0 .3 31 

136 . 0513534 
0 - 706, 

1,985- 10 -31 

1.37 . 0514536 
71 . 0 . 7684 ) 

1986 -03- 31 

178 . 0517138 
0 .176950) 

1986 -03-31 

139 , 0572030 
0277447 

1986 -03 -31 

140 . 0522131 
0996552 

1980 -03 - 31 

0522232 
75 , 0100416 

1986 -03- 31 

142 . 05.77333 
76 . 0701418 

1986 - 03 -31 

14 ? . 

0522434 
2 , 085.1.1 

1986 -03- 31 

0526139 
0312019 

1986 -01-31 

145. 0530344 
0724329 

1986 -03 - 3 ) 

0537045 
07. 1473 

1986 -03 - 31 

0546044 
0335738 

1986 -03- 15 

148 . 0559538 
0336336 

1936 -03 - 15 

0569258 
0336242 

1986 -03 -31 

150 . 0580347 
( 3.381,78 

1986 - 14-15 

151 , 0584557 
0340630 

1986 -03 - 31 

152 . 0589163 
0 .1441.16 

1986 -02 - 15 

133. 

0390552 
0349345 

1986 -03 - 31 

154 . 0590653 
0349.146 

1986 -03 - 31 

155. 0591655 
0359140 

1986 -03-31 

150 ., 05936 .39 
0371742 

1986 -03 -31 

157 . 0597465 
0373039 

1986 -02 - 18 

158 . 0597:970 
0373645 

1986 - 13 - 15 

0599570) 
(1.374647 

1986 -13 - 15 

160 , 0599671 
0375245 

1986 -03 -31 

161. 0599772 
95. 0376449 

1986 -03- 31 

1.62. 0600731 
0 .376550 

1986 -03 - 31 

163 . ( 601-4.30 
0 . 76954 

1986 -03 - 31 

164 . 0601028 
0377148 

1986 -03 -31 

165 . 06027533 
0377350 

1,986 -03 -31 

166 . 0602634 
100 . 0377.151 

1986 -03 - 31 

107 . 06028 .36 
0977552 

1986 -03 - 31 

168 . 0603131 
102 . 0377956 

1986 -03- 31 

169 , 0603535 
103 . 0382242 

1986 - 04 - 30 

170 . 0003939 
104 . 0382343 

1986 - 04 - 30 

171 . (1604052 
105 . 0382545 

1986 -01- 30 

172 . 0804436 
106 . 0387959 

1986 -04 -15 

173. 0604638 
107 . 0394855 

1986 -03- 31 

0606137 
108 . 0.103729 

1985 -09 . 30 

175. 

0607240 
109 . 0419845 

1986 - 03 -31 

176 . 0611736 
110 . 0422733 

1986 -02 -28 

177 . 0613235 
UIT . 0425032 

1986 -14 - 30 

178 . 0651243 
112 . (1426741 

1986 -03 -31 

0672554 
113 . 0 _228644 

1986 -03 - 31 

0675560 
114 . 0428947 

1986 -03 - 31 

0680654 
115 . 04429646 

1986 -04 - 15 

182 . 0682153 
116 . 0 -130025 

1986 -04- 15 

183 . 0682254 
117 . 0430328 

1986 -014 - 15 

184. 0683256 
0431128 

1986 - 04 - 15 

0683860 
119 . 04317 ,34 

1986 - 04 -15 

0583862 
120 . 0436441 

1986 -05 -15 

187. 0684965 
121. ( 1457247 

1986 -03 -31 

188. 0685765 
0457954 

1986- 04 - 15 

189. 0696969 
123 04486456 

1986 04 IS 

190 . 0687264 
124 . 0 .190147 

1986 02 - 28 

191. 0687486 
125. 0 .190348 

1986 - 02 - 28 

0688286 
126 . 0 -190649 

1986- 02 - 28 

0689268 
1 . 7 . 0492350 

1985 - 12 - 31 

194 . 
128 . 0493554 

1986 -01 - 30 

195 . 0689672 
129 . 0498059 

1986 -03 -31 

196 . 0689773 
130 . 03114432 

1986 -04 - 30 

197. 0690859 
J31 . 0509644 

1986 -04 -15 

0690960 
0509745 

1986 -03 -31 

199 . 0691053 
133 . 0310023 

1936 -04 - 15 

200 . 0092156 
134 . 0510124 

1986 - 04 - 15 

201. 0693562 


101 . 


1936 -03 -15 
1986 -03- 31 
1986 -14- 15 
1986 (14 - 15 
1986 - 03 - 31 
1986 -(0)31| 
1986 -03 -31 
1986 - 0 ,3 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1.986 - 03 -31 
1936 -02 - 15 
1986 -04 - 15 
1985 - 10 - 31 
1.986 -02 - 15 
1986 -02 - 15 
1986 -02 - 15 
1986 -02 -28 
1986 -09- 28 
1936 -03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 - 15 
1986 -03-15 
1986 -03 -15 
1986 - 03 - 15 
19811-03- 31 
1986 -03-31 
1986 - 04 - 10 
1986 -014 - 20 
1980 - 113 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 -116 - 30 
1989 - 04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04 - 30 
1986 - 03 - 31 
1986 -04 - 30 
1986 -04 30 
1986 -14 - 30 
1,986 -03 -31 
1986 -04 -30 
1986 -01 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03-31 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03- 15 
1980 -03- 71 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03-31 
1986 -03 -31 
1986 -04 - 30 
1986 -03- 31 
1986 -01- 15 
1986 -01- 30 
1986 -04- 30 
1980 - 04 - 30 
1986 -03-31 
1986 - C4 - 15 


174. 


179 , 
180 . 
181 . 


118 . 


185 . 
186 . 


122 . 


192 . 


193 . 


0689571 


198 . 


132 . 


- 


- - - - 


- 


[ 阿II - 
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( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


202. 


270 . 


271 . 


24, 


272 . 


273 . 


274 . 


275 . 


276 . 


277 . 


278 . 
279 . 


280 . 


281 . 


214. 


282 . 


213 . 


283 . 


216 . 


218 . 
219 . 
220 . 
221 . 


284 . 
285 . 
286 . 
287 . 
288 . 
289 . 
20. 
291. 


292 . 
293. 


221 . 


294 . 
295 . 


296 . 


229 . 


297, 
298 , 
299 
300 , 
301. 


302 , 


| 0694867 
203 . 0697368 

070893 
205. 0711134 
206 . 716750 
207, 0736958 
20B 0737455 
200 , 0741850 
210 . 0750649 
211 . 0752249 
212 . 0752855 
213 . 075849 

0758059 
0758968 

0763759 
217 . 0765137 

0765864 
0766462 
0766664 
0768668 

0768769 
223 . 0769770 
224 . 0772053 
225. 0772457 
226. 0774158 

0779370 
228 . 0794164 

0739568 
230 . 0795166 
231 . 0820341 
232 . 08214 
233 . 0827456 
234 . 0836861 
235 . 0840549 
236 . 0842351 
237 . 0842654 
238 , 0846460 
239 . 0846864 
240 . 0848060 
241 . 0848464 
242, 0849365 
243 , 10849769 
244. 0850146 
245. 0850249 
246 . 0851150 
247 . 0851251 
248. 085132 
249 . 0851655 
250. 0352657 
251. 0352359 
252. 0853558 
253. 0853659 

0853661 

0853962 
256 , 0856261 
77, 10856362 
258. 0859772 
259 , 089873 
260 , 0860454 

0860555 
262 . 0860655 

0660858 

0861961 
265 . 0862255 
266 . 0862862 
267 . 

086306 
268 , 0863258 
29, 0863460 
1565 GT758 


1986 - 4 -15 
19868415 
1986 - 03 -31 
1986-04- 13 
1986 -03 - 31 
1986 - 4 -15 
1985-11- 30 
1986- 03 -31 
1986- 02 -15 
1986 -02-28 
1986 - 02 -13 
1986- 02 - 28 
1986- 02 -28 
1986-03-31 
1986- 03 - 31 
1986-03-31 
19864430 
1986- 03 -31 
1986 -03-31 
1986 -04-15 
1986-04-13 
1986 -04-15 
1986- 04 -30 
198604 - 30 
1986- 05 -13 
1086-01-31 
1986 - 08 -31 
1986-01- 31 
1985- 08 - 31 
| 1986-04-15 
1986- 415 
1986 -04- 30 
1986 - 02 - 28 
1986-08-31 
1986-03-15 
1986 - 03 -15 
1986-03-31 
1986- 4 -15 
1986 - 03 -31 
1986-03-31 
1986- 03 -31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986-03- 15 
1986- 03 -31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 -03-31 
1986- 4 -15 
1984-15 
198603-31 
1986- 4 -13 
1986-04- 13 
1986- 03 -31 
198604-15 
1986-04- 15 
1986 -04- 15 . 
19860415 
1986413 
1986 - 04 -13 
19860413 
1986-04-13 
1986 - 04 -13 
1986- 4 -15 
198613 
1986- 04 -15 
198604-15 
1986- 415 


303 . 
304, 


03463 
0866363 
0867771 
0670233 
0895473 
0896879 
0897477 
0909963 
091270 
0926153 
92761 
9394 
0947163 
0948872 
090657 
0953562 
0953863 
0934160 
0954663 

954766 
0954968 

953061 
0955263 

95534 
0936366 
0956467 

957873 
0957974 
0958168 
096004 
0960660 
0961056 
0961258 
0961339 
0961460 
0961965 
0962260 
0962361 
962563 
963565 
964163 
0971059 
0979883 
1001512 
1026831 
1039941 
100017 
1040118 
1041019 
1041221 
141827 
1042930 
145027 
1046635 
1047336 
148437 
1050424 
1050575 
1031850 
1054634 
1043151 
1066840 
1057034 
107236 
0157436 
1058541 
109341 


19854- 30 
198604 -30 
198603- 31 
198603- 31 
1986 - 03 - 31 
198601 -13 
198601-13 
1985-11-13 
1986 - 03 -31 
1985-08-14 
1986- 03 - 13 
1986 - 01 -13 
1986 - 02 -28 
1986 -03-15 
1986 - 03 -13 
1986-03 -31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 - 03 -31 
1986- 03 -31 
1986 - 03 - 31 
198643-31 
1986 - 03 - 31 
1986- 03 - 31 
198y03-31 
1986- 03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 - 03 -31 
1986-03-31 
19860413 
1986 -08-31 
1986 - 4-13 
1986-03- 31 
1986- 03 -31 
1986413 
1986- 4-15 
1986 - 08 -31 
1986- 4-15 
1986- 4 -15 
1986 -04-30 
1986- 4 -30 
1985 - 05 - 31 
198607 -15 
1986- 03 -31 
1986 - 03 - 31 
198602 -28 
1985-09-30 
1986- 03 -15 
1986 - 03 -13 
1986-03-14 
1986 - 03 -15 
1986- 03 -15 
1986- 03 - 15 
198603 -13 
1986- 03 -13 
198504 - 13 
1986- 03 - 15 
1986-03-13 
1986- 03 -31 
1986 -03- 31 
1986- 03 - 31 
196- 03 -13 
1986 - 03 -13 
1986 - 03 
1986 - 04-13 
198603 - 31 
1983 - 43 


305. 


306. 
307, 
308 . 


309 , 


310. 
311. 
312. 


313 . 


314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319 . 


320 、 


24 
23. 


321. 
322. 
323 . 
324 . 


325. 


326 , 


261 . 


327 . 
328 . 
329. 
330 . 

1 . 
332. 


263. 


, 


333 . 


334 . 


335 . 


| 36. 


838 
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( 1) 


(3) 


(1) 


(2) 


337 . 
338 . 


404 . 


405 . 


339 . 


340 . 
341. 


406 . 
407. 


408 . 


342 . 


409 


345 , 
344 . 
345. 
346 . 
347. 


410 . 
411 . 
412 . 
413 . 
414 . 


348 . 


415 


349 . 
350 . 
351. 
352 . 
353. 


354 , 


355 . 


356 . 


357 . 


358 , 


359 
360 . 
361 
362 , 
363 . 
364 . 


365 . 


(2 ) 
1060025 
1060124 
1060225 
1060326 
1060427 
1060528 
1060730 
1062330 
1062653 
1063029 
1063332 
1063938 
1064334 
1064538 
1065033 
1068140 
1071432 
1071533 
1072737 
1074135 
1083136 
1085039 
1088550 
1119434 
1119838 
1132709 
11334,78 
1134834 
1133432 
1150630 
1150731 
1153333 
1155842 
1156137 
1156339 
1156541 
1156642 
1156844 
1161130 
1161837 
1163033 
1163740 
1163942 
1165744 
1166342 
1166443 
1167041 
1168043 
11681 44 
1168851 
1171739 
1172842 
1174139 
1174442 
1174644 
1175141 
1175343 
1175646 
1175747 
1175949 
1176244 
1176446 
1176749 
1177044 
1180437 
1180639 
1181338 


416 . 
417 . 
418 . 
419 . 
420 , 
421 . 
422 . 
423 , 
424 . 
423. 
426 . 
427 , 
428 . 
429 . 
430 . 
431. 
432 . 
433 , 
434 . 
435 . 
436 , 
437 . 
438 . 
439 . 


366 . 
367. 
368. 
369 . 
370 . 
371 . 
372 . . 
373. 
374 . 
375 . 
376 
377 . 
378 . 
379 . 


1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 - 04 - 15 
9186 - 04 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 -04- 15 
1986 -04 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 -03- 31 
1986 - 04 - 3D 
1986 - 04 - 30 
1086 -03 -31 
1986 -04 -30 
1986 -05 -31 
1985 - 06 -15 
1986 -04 - 15 
1985 -09- 30 
1985 -11 - 30 
1985 - 11 - 30 
1985 - 11 - 30 
1985 - 11- 30 
1986 -01- 31 
1986 -01 - 31 
1986 -02 -15 
1986 - 02 - 15 
1986 -03 -31 
1986 - 02 - 15 
1986 -02- 15 
1986 -02- 15 
1986 -02 -15 
1986 -02-15 
1986 -02 -28 
1986 -02 -28 
1986 -02- 28 
1986 -02 -28 
1986 -02- 28 
1986 -02 -18 
1986 -02 -28 
1986 - 02 - 28 
1986 -03 - 15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03 -15 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 15 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 -05 -15 
1986 -03 -31 
1986 - 03- 31 
1986 -09 - 30 
1986 - 04 - 15 
1986 -03 -15 
1986 - 04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 - 04 - 30 
1986 -04 - 30 


1181439 
1181742 
1181944 
1187330 
1235537 
1259543 
1263946 
1264645 
1266144 
1267550 
1276854 
1279355 
1279557 
1279658 
1281544 
1283952 
1284045 
1284247 
1284651 
1285249 
1285451 
1285552 
1285855 
1286352 
1287455 
1290949 
1291042 
1291143 
1291648 
1291749 
1291850 
1292044 
1292145 
1292549 
1292650 
1292751 
1293147 
1293450 
1 . 93753 
1294048 
1294250 
1294553 
1295555 
1295656 
1296052 
1.796355 
1296658 
1296759 
1296860 
1296961 
1097155 
1297256 
1297357 
1297458 
1297559 
1297660 
1298157 
1298359 
1298561 
1298965 
1299058 
1299664 
1299967 
1300017 
1300926 
1301019 


1986 -04 -30 
1986 - 04 - 30 
1986 -04- 30 
1985 -05- 15 
1985 -09 - 15 
1985- 12 - 31 
1986 -01- 15 
1986 -01- 15 
1986 -01 -15 
1986 -01- 31 
1986 -02 - 15 
1986 -02 -28 
1986 -02- 28 
1986 -02- 28 
1986 - 02 -28 
1986 -02- 28 
1986 -02 - 28 
1986 -03- 15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03 -15 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986- 03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03-15 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -06 -30 
1986 -03-31 
1986 -03-31 
1986 -03 - 31 
1986 -03-31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1286 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 13 
1986 -03 -15 
1986 - 04 . 15 
1986 -04- 15 


440 . 


441 . 


442 . 


443. 


444 . 
445 . 


380 . 


446 . 


447 . 


381. 
382 


448 . 


449 . 


383 . 


450 . 


384, 
385 . 


451. 


386 


387 . 
388 


389 . 


452 , 
453 . 
454 . 
455 , 
456 . 
457 . 
458 , 


390 . 
391 . 


392 


393. 


459 . 
460 . 


394 . 


395. 


461. 


396 , 


462 . 


397 , 


463 . 
464 . 


465 . 
466 . 


398 . 
399 , 
400 
401. 
402. 
403 . 


467. 
468. 
469 , 
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. 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(1) 


(2) 


(3 ) 


470 . 
471 . 
472 . 


473 , 
474 . 


475. 
476 . 
477 . 
478. 
479 , 
480 . 


481. 
482 . 


483. 


1301120 

1301322 
1301423 
1301524 
1301625 
1301827 
1301928 
1302021 
1302625 
1302627 
1302930 
1303023 
1303225 
1303730 
1303831 
1304025 
1304126 
1304227 
1304530 
1334631 
1304833 
1305229 
1305936 
1306433 
1307132 
1307334 
1309035 


1986 -04 -51 
1986 - 04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -01- 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04- 15 
1986 -04 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 - 04 - 31 
1986 - 04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -03 - 31 
1986 - 04 -15 
1986 -09 - 30 
1986 -04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04 - 30 
1986 -04 - 30 
1986 -04 - 30 
1986 -04 -30 
1986 -08 -31 


484 . 


485 . 
486 . 


487. 


488 . 
489 . 


42 . 


010 


490 . 


491. 
492 . 
493 . 


494 . 


495 . 
496 . 


( e . # . # . tt. / 13 : 13 ] 

बो . एम . सिंह, अपर महानिदेशक 
$ 0 . 789 - In pursuancu of suh -regulation (1 ) of 
Regulation 8 of the Indian Standards Institution ( Cortification 
Marks ) Regulations 1955 , as amended from time to timo, the 
Indian Standards Institution , heroby , notifles that 496 liconces, 
particulars of which aro given in tho following Schodule, 
havo been renowed during thomonth of April 1985 ; 


23. 0102109 
24 . 0102210 
25 . 0102311 
26 . 0102412 
27. 0102816 
28. 0103111 
29. 0903212 
30 . 0103313 
31 . 0103414 
32 . 0103515 
33 . 0113316 
34 . 0115623 
35. 0122721 
36 . 0123420 
37. 0133928 
38 . 0140824 
39 , 0153833 
40 . 0158540 
41, 0165941 

0166034 
43. 0166943 
44 . 0178041 
45. 0187244 
46 . 0187648 
47 . 0187749 
48 . 0191 $ 38 
49 , 0193441 
50 . 0194342 
51 . 0194544 
52 . 0194645 
53 . 0199243 
54 . 0195748 
55 , 0200311 
55 . 0200311 
56 . 0210011 
57 , 0225226 
58. 0228939 
59 , 0230522 
60 . 0231726 
61. 0233528 
62 . 0241628 
63. 0246335 
64 . 0247539 
65 . 0251126 
66 . 0262030 
67 , 0262131 
68 . 0263133 
69. 0263234 
70 . 0270635 
71. 0276849 
72 . 0276950 
73 . 0277447 
74 . 0296552 
15. 0300416 
76 . 0301418 
77 . - 0308533 
78 . 0312019 
79 . 0324329 
80 . 0334433 
81 . 0335738 
82. 0336336 
83. 0336942 
84 . 0338138 
85 , 0340630 
86 . 0344436 
87 . 0349345 


1986 -03 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03-31 
1986 - 03 -31 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 15 
1986 - 03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03-31 
1986 -04 -15 
1985 - 06 - 30 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 - 04 - 15 
1986 -04 -15 
1986 -03 - 31 
1986 -03 - 15 
1985-03 -31 
1986 -03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -04 - 30 
1986 -01 - 31 
1986 -01 -31 
1985 - 04 - 30 
1986 -02 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -04 - 15 
1986 -03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1985 - 10 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 - 31 
1986 - 04 - 15 
1986 -03- 31 
1986 -02 - 15 
1986 -03 -31 


SCHEDULE 


CM / L No . 


SI. 
No. 


Valid upto 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


astrono 


1. 0000707 

0015013 
0017017 

0017118 
5 . 0017219 

0017421 
0039128 

0039229 
9 . 0039330 
10 . 0039633 
11. 0039835 

0042117 
0042218 
0051522 

0057534 
16 . 0057635 
17. 0060826 
18 . 0060927 
19 . 0061929 
20 . 0062527 
21 . 0067133 
22 . 0077843 


1986 -03 - 31 
1986 -04 - 30 
1986 -03- 31 
1086 -03 -31 
1986 - 03 -31 
1086 - 03 -31 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 - 03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 


12 . 
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NO 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(1) 


(2 ) 


91. 


92 . 


97. 


100 . 


120 . 


88. 0349446 
89 . 0359146 
90 . 0371742 

0373039 

0373645 
93. 0374647 
94 . 0375245 
95. 0376449 
96 . 0376350 

0376954 
98 . 037714 

0377148 
99 . 0377350 

0377451 
101 . 0377552 
102. 0377956 
103. 0382242 
104. 0382343 
105. 0382545 
106 . 0387959 
107. 0394855 
108 . 0403729 
109 . 0419845 
110 . 0422733 
111 . 0425032 
112 . 0426741 
113 . 0428644 
114 . 0428947 
115 . 0429646 
116 . 0430025 
117 . 0430328 
118 . 0431128 
119 . 0431734 

0436441 
121 . 0457247 
122 . 0457954 
123. 0486456 
124 . 0490447 
125. 0490548 
126 . 0490649 

0492350 
128. 

0493554 
129 . 0498059 
130 . 0504432 
131 . 0509644 
132 . 0509745 
133. 0510023 
134 . 0510124 
135 . 0510629 
136 . 0513534 
137 . 0514536 
138 . 0517138 
139 . 

0522030 
140 . 0522131 
141. 0522232 
142 . 0522333 
143 . 0522434 
144. 0526139 
145 . 0536344 
146 . 0537043 
147 . 0546044 
148 , 0539558 
149 . 0569258 
150 . 05803471 
151 . 0584557 
1 $ 2 . 0589163 
153. 0590352 


1986 -03 -31 
1986 - 03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -02- 28 
1986 - 03 - 15 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 - 03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -04 - 30 
1986 - 04 -30 
1986 -04 - 30 
1986 -04 - 15 
1986 - 03 -31 
1985 - 09 - 30 
1986 -03 -31 
1986 - 02 -28 
1986 -04 - 30 
1986 -03 -31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -04 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 -04- 13 
1986 - 04 - 15 
1986 -05 - 15 
1986 - 03 -31 
1986 -04 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 -02 - 28 
1986 -02 - 28 
1986 - 02 - 28 
1985 - 12 -31 
1986 - 04 - 30 
1986 -03 -31 
1986 - 04 -30 
1986 - 04 - 15 
1986 -03 -31 
1986 - 04 -13 
1986 - 04 - 15 
1986 -03- 15 
1986 -03- 31 
1986 -04 - 15 
1986- 04 - 15 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 -02- 15 
1986 -04- 15 
1983- 10 - 31 
1986 -02- 15 
1986 -02- 15 


154. 0590653 
155. 0591635 
156 . 0593659 
157. 0597465 
158 . 0597970 
139 . 0599570 
160 . 0599671 
161, 0599772 
162 . 0600731 
163. 0601430 
164. 0602028 
165 . 0602533 
166 . 0602634 
167, 0602836 
168. 0603131 
169, 0603535 
170 . 0603939 
171. 0604032 
172 . 0604436 
173 . 0604638 
174 . 0606137 
175 . 0607240 
176 . 0611736 
177. 0613235 
178 , 0651243 
179 . 0672554 
180 . 0673360 
181, 0680654 
182. 0682153 
183 . 0682254 
184 . 0683256 
185. 0683660 
186 . 0683862 
187. 0684965 
188 . 0685765 
189 . 0686969 
190 . 0687264 
191. 0687466 
192 . 0688266 
193. 0689268 
194 . 0689571 
195. 0689672 
196 . 0689773 
197 , 0690859 
198 . 0690960 
199 , 0691053 
200. 0692156 
201. 0693562 
202. 0694867 
203. 0697368 
204 . 0708953 
205 . 0711134 
206 . 0716750 
207. 0736958 
208. 0737455 
209 . 0741850 
210 . 0750649 
211. 0752249 
212 . 0752855 
213, 0756459 
214 . 0758059 
215. 0758968 
216 . 0763759 
217 . 0765157 
218 . 0765864 
219 . 0766462 


1986 -02- 15 
1986 -02- 28 
1986 - 02 -28 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 -15 
1986 -03 - 15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 -31 
1986 - 03 -31 
1986 - 04 - 30 
1986 -04 - 30 
1986 -03 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 - 06 - 30 
1986 -04 - 15 
1986- 04- 15 
1986 -04 - 30 
1986 -03- 31 
1986 - 04 - 30 
1986 -04- 30 
1986 -04 - 30 
1986 -03 -31 
1986 -04 - 30 
1986 -01 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 -03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 - 03 - 31 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 15 
1986 - 03 - 15 
1986-03 - 15 
1986 -03-31 
1986-03-31 
1986 - 03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -04- 30 
1986 -03 -31 
1986 -04 -15 
1986 - 04 -30 
1986 - 04 -30 
1986 -04- 30 
1986 - 03 -31 
1986 -04- 15 
1986 -04 - 15 
1986 - 04 - 15 
1986 - 03 -31 
1986 -04- 15 
1986 -03 -31 
1986 -04- 15 
1985- 11 - 30 
1986 -03-31 
1986 - 02 - 15 
1986 - 02 -28 
1986 -02- 15 
1986 -02 - 28 
1986 -02 - 28 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -04- 30 
1986-03-31 


[ TII - - 


3 ( i) ] 


投打 


: HT时1,1986/ 


10 ,1907 


1841 


看一看 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


239 , 


220 . 0766664 
221. 0768668 
222 . 768769 

0769670 
224 . 077203 
225. 0772457 

0774158 
227. 0779370 

079414 
229 , 0794558 
230, 0795166 
231. 0820341 
232 . 0821444 
233. 0827456 
234 , 0836861 
235 . 0840549 
236 . 0842351 
237 . 0842654 
238 , 0846460 

0846864 
240, 10848060 
241. 0848464 
242 , 0349355 
243. 0849769 
24, 0850148 
245. 0850249 
246 , 0851150 
247 , 0831251 
248 . 0851352 
249 , 0851655 
250 . 0852657 

0832859 
252, 0833558 
253 . 08 .5369 
254 , 0353861 
255, 0853962 

0856261 
257 , 0856362 
258, 0859772 
259. 0859873 
260 , 0860454 
261 , 0860555 
262 . 0860656 
263 . 0860858 
264 , 0861961 

0862256 
266 , 0862862 
267 , 0863056 

0863258 
269 0853460 
770, 10864563 
271 , 0866365 

0867771 

0870233 
274 , 0895473 
275. 0896879 
276. 10897477 
277 , 0909963 
278 . 0912750 
279 , 92618 
280 . 027561 

930954 
282 , 947163 
283 . 948872 
284, 0950637 
285 . 933562 


1986 -03- 31 
1986 -04-13 
1986- 4 -15 
1986-04-15 
1986- 04 -30 
1986-04-30 
1986-05-13 
1986- 01 -31 
1986-08-31 
1986-01-31 
1986-08-31 
1986 - 04 -13 
1986- 04 -15 
1986 -04- 30 
1986-02-28 
1986-08-31 
1986- 03 -13 
1986-03-15 
1986-03- 31 
1986 - 04 - 15 
1986 - 03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986-03-31 
1986-03-31 
1986 - 03 - 31 
1986 - 03 -13 
1986 - 03 -31 
1986 - 03 - 31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986 - 4-15 
1986 04 -15 
1986 - 03 - 31 
1986 -04-15 
1986-04- 15 
1986- 03 -31 
1986- 04 -13 
1986 - 04 -15 
1986- 04 -15 
1986 - 04 -15 
1986-04-15 
1986 -04-15 
1986- 4- 15 
1986 - 04 -15 
1986 - 4 -13 
1986 - 04 -15 
1986 -04- 15 
1986-0415 
1986- 4 -15 
1986-04-15 
1986-04- 30 
1986 - 04 - 30 
1986-03- 31 
1986- 03 - 31 
1986-03- 31 
1986 -01- 13 
1986-01-13 
1985-11-15 
198603- 31 
198508-15 
1986-03- 15 
1986- 01 -15 
1986 -02- 28 
1986 - 03-13 
1986 - 03 -13 
1986 - 03 -31 


286 . 0953865 
287、 0954160 
288. 0954665 
289 . 954766 
290 . 0954968 
291. 0955061 
192. 955263 
293 , 0955364 
294, 0955366 
295 . 0956467 
296 , 957873 
297. 0957974 
298 . 0958168 
299, 0960054 
300 . 096060 
301 , 0961056 
302 . 0961258 
303. 0961359 
304. 0961460 
1305. 0961965 
306 . 962260 
307 , 0962361 
308 . 0962563 
309 , 0963565 
310, 0964163 
311 . 0971059 
312. 979883 
313. 1001512 
314, 1026831 
315, 1039941 
316. 1040017 
317. 1040118 
318 . 1041019 
319 , 1041221 
320 , 1041827 
321. 1042930 
322. 1045027 
323. 1046635 
324 , 1047536 
325 , 1048437 
326 . 1050424 
327, 1050525 
328 . 1051830 
39. 1054634 
330. 1055131 
331 . 1056840 
332. 1057034 
333. 1057236 
334. 1057438 
335 . 1058541 
336, 1059341 
337 . 1060023 
338 . 1060124 
339. 106( 225 
340 , 1060326 
341. 1060 -427 
32 , 1060528 
343, 1060730 
344, 1062330 
345 , 1062613 
346. 1063029 

7 . 1063332 
348、 1063933 

9 . 1061334 
350 , 1064336 
351 . 1065033 
352 , 106810 


1986 - 03 - 31 
1986-03-31 
1986 - 03 - 31 
1986-03-31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03 - 31 
1986- 03 -31 
1986- 03 - 31 
1986-03-31 
1986-03 -31 
1986- 03 - 31 
1986 -03- 31 
1986- 03 - 31 
1986-04-13 
1986 -08- 31 
1986- 4 -15 
1986-03-31 
1986 - 03 - 31 
19860415 
1986 0415 
1986-08-31 
1986-04-15 
1986-04- 15 
1986-04-30 
1986-04-30 
1985-05- 31 
1985- 07 -13 
1986 -03- 31 
198603-31 
1986- 02 -28 
1985- 09 -30 
1986-03-15 
1986-03-15 
1986- 03 -13 
1986-03-13 
1986 - 03 -15 
1986-03-13 
1986- 03 -15 
1986- 03 -15 
198604-15 
1986-03-15 
1986 - 03 - 13 
1986-03-31 
1986 -03-31 
1986 - 03 -31 
1986-03-15 
1986- 03 -15 
1986 -03-15 
1986 - 03 -13 
1986-03 - 31 
1984 - 04 -15 
1986 - 03 - 31 
1986- 03 -31 
19860 - 31 
1986-03-31 
1986-03- 31 
1986-03- 31 
19860331 
1986 -04- 15 
1985- 04-13 
1986-0315 
1966-0415 . 
198415 
1986-04- 13 
198604-15 
1986 -04-13 
198604413 


256. 


265 . 


272 , 
273 . 


281 . 
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- - 


- 


- - - - - 


- - - 


- 
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- - 


- - 


- - - - 


- 
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353 . 1071432 
334 . 1071533 
355 . 1072737 
356 . 1074135 
357. 1083136 
358 . 1085039 
359 , 1088550 
360 . 1119434 
361. 1119838 
362 . 113.9729 
363. 1133428 
364. 1134834 
365. 1135432 
366 . 1150630 
367. 1150731 
368 . 1153333 
369. 1155842 
370 . 1156137 
371. 1156339 
372 . 1156541 
373 . 1156642 
374 . 1156844 
375 . 1161130 
376 . 1161837 
377 . 1163033 
378 . 1163740 
379 . 1163942 
380 . 1165744 
381. 1166342 
382 , 1166443 
383. 1167041 
384. 1168043 
385. 1168144 
386 . 1168851 
387 . 1171739 
388, 1177842 
389 . 1174139 
390 . 1174442 
391. 1174644 
392 , 1175141 
393. 1175343 
394. 1173646 
395. 1175747 
396 . 1175949 
397. 1176244 
398 , 1176446 
399 . 1176749 
400 . 1177044 
401. 1180437 
402 , 1180639 
403. 1181338 
404 . 1181439 
405. 1181742 
406 . 1181944 
407. 1187350 
408 , 1235537 
* 409 , 1255543 

410 . 1263946 
-411 . 1264645 
412 , 1266144 
413. 1267550 
414 . 1276854 
415, 1279355 
416 . 1279557 
417. 1279658 
418 : 1281544 


( 3) 

- - - - - - - - 
1986 -03- 31 
1986 -04- 30 
1986 -04- 30 
1986 -03- 31 
1986 -09- 30 
1986 -05 - 31 
1985-06 - 15 
1986 -01- 15 
1985 -09 - 30 
1985 - 11 - 30 
1985- 11 - 30 
1985 - 11 - 30 
1985 - 11- 30 
1986 -01- 31 
1986 -01- 31 
1986 -02 - 15 
1986 -02- 15 
1986 -03- 31 
1986 -02 - 15 
1986 - 02 - 15 
1986 -02 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -02- 15 
1986 -01 -28 
1986 -02 -28 
1986 -09-18 
1986 -02 - 28 
1986 -02 - 28 
1986 -01 . 98 
1986 -09- 28 
1986 -02 -? 8 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03- 15 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 15 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -05- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -09- 30 
1986 -04 - 15 
1986 -03- 15 
1986 - 04 - 13 
1986 -04 - 15 
1986 -04 -15 
1986 -04- 30 
1986 - 04 - 30 
1986 -04 - 30 
1986 -04 - 30 
1986 -04- 30 
1985 -05 - 15 
1985 -09 - 15 
1985- 12 - 31 
1986 -01- 15 
1986 -01 - 15 
1986 -01- 15 
1986 -01 -31 
1986 -02 - 15 
1986 -01 - 28 
1986 -02 -28 
1986 - 02 -28 
1986 -02-28 


419 . 1283952 
420 . 1 * 84045 
421. 184247 
492 , 1 * 84651 
423. 1285949 
424 . 1 85451 
425, 1 * 85552 
426 , 1285855 
427 . 1286352 
428 . 1287455 
429 . 1290949 
430 . 1291042 
431 . 1591143 
432 . 1291648 
433 . 1291749 
434 , 1291850 
435. 1297044 
436 . 1792145 
437. 129 549 
438 . 1 .791650 
439 . · 1 92751 
440 . 1293147 
441. 1793450 
442 . 1293753 
443 , 199 -1048 
444 . 1291750 
445. 1 * 94553 
476 . 1295555 
447. 1295656 
448 . 1 . 960 $ 2 
449 . 1996355 
450 . 1296658 
451 , 1 * 96759 
45 ? . 1 96860 
453 . 1 * 96961 
454 . 1 97155 
455, 1 % 97 - 56 
456 . 1297357 
457. 1 97458 
458 . 1287559 
459 . 1297660 
460 . 1 - 98157 
461. 1 98359 
46 ? , 1298561 
463 , 198965 
464. 1299058 
465. 1299664 
466 . 1299967 
467. 1300017 
468 . 1300926 
469, 1301019 
470 . 1301120 
471. 1301322 
477 , 1301423 
473. 1301524 
474 . 1301625 
475 . 1301827 
476 . 1301928 
477 . 130 021 
478 . 1302526 
479 . 1302627 
480 . 1302930 
+81. 1303023 
482 , 1303275 
483 . 1303730 
484 . 1303831 


1986 -02 - 28 
1986 -02 -28 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 - 03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03-31 
1985 -03-15 
1995 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -06 - 30 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03 -31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 -03- 31 
1986 -03 - 31 
1986 -03 -31 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 -03- 15 
1986 -04- 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04- 13 
1986 -04- 15 
1986 -04 -15 
1986 -04 - 15 
1986 -04- 15 
1986 -04- 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04- 15 
1986 -04 - 15 
1986 - 09 - 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04- 15 
1986 -04 - 15 
1986 -04- 19 


[ भाग II - - घर 3 (ii )] 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- - 


- 


- 


-. . . 


- 


- - 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


485. . 1304075 
486 . 1304126 
487. 1301237 
488. 1304530 
489. 1304631 
490 . 1304833 
491 . 130529 
49 ". 1305936 
493. 1306433 
494. 1307132 
495 , 1307334 
496 . 1309035 


1986 - 06 -15 
1986 -03- 31 
1986-04-15 
1986 -09. 30 
1986 - 04- 15 
1986-01-15 
1986- 01 -15 
1986- 04 - 30 
1986 -04- 30 
1986 -04- 30 
1986 -04- 30 
1986- 08 - 31 


[ NT. CMD/13 : 12 ] 
B. N. SINGH, Add. Director General 


- -- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


विदेश मंत्रालय 

मई दिल्ली , 12 फरवरी, 1986 
का . पा . 190.- - राजनयिक एवं कोपली प्रधिकारी ( पापय एवं 
शुल्क ) अधिनियम 1948 ( 1948 का 4141 ) की धारा 2 के पेस ( क ) 
के अनुपालन में केन्द्र सरकार इसके बारा , मेदान स्थित भारत के प्रधान 
कॉसलावास में सहायक श्री जे . एम . गुलाटी को 17- 1- 86 से कोसली 
एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ संख्या टी - 4330/ 1/ 85] 
प्रार . पयाकर, उप सचिव 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त प्रधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है : - - 
पृष्ठ 2 पर - - अधिसूचना की अनुसूणी में --- 
( 1 ) " 1मी रिवर कोलफीलस " के स्थान पर "ईब रहर कोल 

फील्ड्स " पहिए और "जिला साम्बलपुर ( उनीसा ) " के स्थान 
पर "जिला सम्बलपुर ( उड़ीसा) " पदिए और जहां कहीं यह 

शम्ब प्रयुक्त हुमा हों वहाँ सम्बलपुर पढ़िए । 
( 2) क्रम सं . 7 में ग्राम स्तंम के नीचे " अन्सामहल " के स्थान पर 
_ " खुण्टमहल " पहिए और जहाँ कहीं यह माम्द प्रयुक्त हुमा हो 

यहाँ “ षष्टमहल " पकिए । 
( 3) फुटालाई प्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाट सं . मैं 

" 2348 ( भाग ) " के स्थान पर " 2348 " पथिए । 
( 4 ) " लखमपुर ग्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाट सं . यह शम्य 

" 2350/ 3420 ( भाग ) . . . . . . . " के स्पाम पर " 1352 

( भाग ) " . . . . . . . . . . " के पहले पहिए । 
( 5 ) सोल्दीया प्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाट सं ; में " 9395 " 

के स्थान पर ( " 93 से 93 " पढ़िए और " 104 ( भाग ), 
107 ( भाग ) " के स्थान पर " 104 ( भाग ) से 107 ( भाग ) " 

पहिए । 
( 8 ) कुमुरालाई प्राम में अभित किए जाने वाले प्लाट सं . में 

" 1044, 1046 " के स्मान पर " 1044 से 1048 पहिए । 
पृष्ठ 3 पर - - " 368/ 1831 " के स्माम पर 368/ 1931 " पदिए । 
( 7 ) खालिपापालो प्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाट सं . में 

" 1 414" के स्थान पर " 1 से 414 " पदिए और " 46/ 427 " 
के स्थान पर " 48/ 427 " पढ़िए और " 356, 4551 " में . 

स्थान पर " 355/ 455" पढ़िए । 
( 8 ) कारलाजोरी प्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संख्या में 

" 1 331," के स्थान पर " 1 से 331 " पहिए और 
" 61/ 36," के स्थान पर " 61/ 356 " पढ़िए पौर 

" 18/ 378 " के स्थान पर " 19/ 378 " पदिए । 
( 9) " उल्हा " प्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संख्या में -- 

के स्थान पर "उपवा " पहिए और " 281 ( भाग ) , 284 
( भाग ) " के स्थान पर " 281 ( भाग ) से 284 ( भाग ) " 
पहिए और “ 313 ( भाग ) , 316 ( भाग ) " के स्थान पर 
" 313 ( भाग ) से 316 ( भाग ) " पदिए पोर " 599 ( भाग ) 
602 ( भाग ) " के स्थान पर " 599 ( भाग ) से 802 ( भाम ) " 
पजिए और " 775/1402 " के स्थान पर " 775/ 1502 " 

पदिए । 
( 10 ) टमगोस्माल ग्राम में मजित किए जाने वाले प्लाट संख्या में 

के स्थान पर "टिगिस्माल " पढ़िए मोर " 301 ( भाग ) , 304 
( भाग ) " के स्थान पर " 301 ( भाग ) मे 304 ( भाग ) " 
पदिए और " 24/ 1186 " के स्थान पर "124/ 1186 " 
पहिए । 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 12th February , 1986 


S. O . 790 . - In pursuance of the clause ( a ) of Section 2 
• of the Diplomatic and Consular Officers ( Oaths and Fees ) 

Act , 1948 ( 41 of 1948 ) , the Central Government herchy 
authorise Shri J . N. Gulati . Assistant in the Consulate Gen : 
ral of India , Medan , Indonesia to perform the duties of 
Consular Agent with effect from 17th January , 1986 . 


INo. T . 4330 / 1 / 85] 
R. DAYAKAR, Dy. Secy . 


ऊर्जा मंत्रालय 


( कोयला विभाग ) 
नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1988 

शुद्धि-पत्र 
का . प्रा , 791: - जबकि , कोयला पारी क्षेत्र ( अर्जन और विकाम ) 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन जारी और भारत के राजपत्र ( प्रसाधारण ) के भाग -II , 
और 3, उप- र ( ii ) में पृष्ठ से . 1 से 8 तक प्रकाशित भारत सरकार 
के भूतपूर्व इस्पात, बाम और कोयला मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की 
अधिसूधमा का . पा . सं . 21 ( प ) दिनांक 15 जनवरी, 1985 धारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित 
जमीनों के पधिग्रहण के अपने भाशय की सूचना दी थी ; 


और जबकि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि 
रामपत्र में उक्त प्रधिसूचना के प्रकाशन में मुद्रण की कुछ माशियां रह 
गई है । 

इसलिए, प्रब उक्त प्रधिनियम की धारा 7 की उप-धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध में अन्य सभी समता प्रदायक 


पृष्ठ 4 पर - " 600/ 103 " के स्थान पर " 606/ 1203 " पविए पौर 

" 599/ 1208 " के स्थान पर " 594/ 1208 " पदिए पौर 
" 469/ 22 ? " के स्थान पर " 469/ 1227" पहिए और 
" 988/ 127" के स्थान पर " 988/ 1271 " पदिए और 
" 378/ 1 17 " के स्थान पर, " 378/ 1317" पविए, और 
"49/ 1 325 " के स्थान पर " 469/ 1325 " पनिए पौर 
" 478/ 132 " के स्थान पर " 478/ 1320 " परिए और 
" 543/131 " के स्थान पर " 643/ 1331 " पदिए मार 
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" 563/ 1933 " के स्थान पर " 563/1333 " पढ़िए और 
" 180/ 1342 " के स्थान पर " 189/ 1342 " पहिए पौर 
" 29 1/ 1345 " के स्थान पर " 293/ 1345 " पदिए । 


Now , therefore, in cxorcise of the powers conferred by 
Sub -Tection ( 1 ) of eection 7 of the naid Act and of ll 
other powery enabling it in this behalf, the Central Govern 
ment hereby amends the Schedulo appended to the said noti 
fitution as follows : 

In the Schodulo 


( 11 ) "मेराकुनी " ग्राम में प्रजित किए आने वाले प्लाट संख्या मे -- 

के स्थान पर "बैराकुनी " पदिए और " 562/ 1551 " के स्थान 
पर " 362/ 1551 " पदिए भोर " 43 /16/18 " के स्थान पर 
" 43/ 1618" पकिए और " 1037/ 1711 " के स्थान पर 

" 1039/ 1711 " पदिए । 
( 12) सं मा वर्णन में : 

रेखा "ष 5 - 46 - 47 - 48 -49- 19 - 19-410 " के स्थान पर 

"45 - 46 - 47- 48 -48 " पदिए । 
( 13 ) " 18- 417 " रेखा में "हिन्गीस्मल " के स्थान पर "टिंग 

स्माल " पहिए । पौर 982 " के स्थान पर " 2982 " 
पदिए पोर " 2385, 2387" के स्थान पर " 2385 , 2388, 
2387 " लिखें और “सराकुनी " के स्थान पर " खेराकुनी " 
पदिए । 


( 14 ) रेखा ब -ग 12 में " 2841, 283 " के स्थान पर " 284, 

282, 283 " लिखें । 


( 16 ) रेखा ग 12- 1 11 मैं "1340, 1362 " के स्थान पर 

" 1340, 1363, 1362 " लिखें । 
जिन जमीनों के लिए उपयुक्त शुद्धि -पस जारी किया गया है उनमें 
में किसी जमीन से हितबद कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के आरी होने के 
तीस दिन के भीतर, कोयला धारी क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) ) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 की उप-धारा ( 1 ) के अनुसार , 
पक्त पूरी भूमि प्रथवा उसके किसी भाग के अधिग्रहण के संबंध में प्रथवा 
ऐसी भूमि में अथवा उस पर किन्ही अधिकारों के संबंध में प्रापत्ति प्रस्तुप्त 
कर सकता है । 

[ सं . 19/ 37/ 83 - सी एल सी ए] 


at page — 6 , 
( 1 ) plot numbers to be acquired in village Kudloi --- 
for 2981 ( Part ) to 2985 ( Part) read "2981 ( Part ) 

to 2984 ( Part ) " ; 
(2 ) plot sumbers to be acquired in villago Sofdia 

for "144:855 " read " 441855", 
(3 ) plot numbers to be acquired in village Kukuraloi 

( a ) for " 123|1811 read " 125/1811 "; 
( b ) for " 321/ 1826 " read " 321 / 1836 "; 

( c ) for " 397| 184 ", read " 397| 1844 "; 
at page- 7,- - 
( 1 ) plot numbers to be acquired in village Ubda 

for " 1348 to 1363 " read "1340 to 1363 ": 
( 2 ) plot numbers to be acquired in villago Tingismal 

(a ) for " Tinoismal " road " Tingismal "; 
( b ) for "368 ( Part ) " read " 336 ( Part ) "; 
(c ) for " 528/1233 " read "52911233 "; 
( d ) for " 97711251 " "cad "877 /1251 "; 
( c ) for "11| 1236 " read " 117| 1256 "; 
(f ) for " 111130, 38| 1281. 06/ 1282, 9811293 "; 

read " 1111280. 88| 1281, 88| 1282, 88| 1283 "; 
( g) for " 1068| 1290 " read " 1060 1290 "; 
( h ) for 923 { 1303 " read "923| 1308 "; 

(i) for "874/ 39 " read "874|1339 "; 
( 3 ) plot numbers to be acquired in villago Khairakuni 
( A ) for " 1561 read " 62 |1561 "; 
( b ) for "3| 1579 " read "6 |1578 "; 
( c ) for " 96611590 " read " 956/ 1590 "; 

( d ) for "397|1635 " read " 397| 1636 "; 
at page - 8, 
in Boundary Description 

( a ) in line C2 - D - D1- D2-3D for "3D " read " D3 ".; 
( b ) in fine D15- D16 - for " 835 " read " 838 " and 

for " Soldiand " read " Soldia and " . 


MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Coal) 
Now Delhi, the 7th February, 1986 

CORRIGENDUM 
S. 0 . 791. - Whereas, by the notification of the Govern 
ment of India in the lato Ministry of Steel, Mines and Conl 
( Department of Coal ) No . S . O . 21 ( E ) dated the 15th 
January, 1985 published in the Gazette of India, Extra 
Ordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii) , at pages 1 to 
8 , issued under sub - scction ( 1 ) of section 7 of the Coal 
Bearing Areas ( Acquisition and Development ) Act , 1957 ( 20 
of 1957 ) , the Central Government gave notice of its inten 
tion to acquire the lands described in the Schedui , appended 
to tbat notification ; 


Any person interested in any land lo respect of which 
the above corrigendum has been issued may , within thirty 
days of the issue of this notification object to the acquisition 
of the whole or any part of the said land , or of any rights 
in or cver such and in terms of sub -section ( 1 ) of section 
8 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development ) 
Act, 1957 ( 20 of 1957) . 


And whereas, it has been brought to the notice of the 
Central Government that certain errors of printing naturo 
have occurred in the publication of the said notification in 
the Gazette . 


[ No. 19/37|83- CL|CAT 


नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1986 
का , प्रा 782. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे पाम अनुसूची में उल्लिखिप्त भुमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने 
की सम्भावना है ; 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक मेह ( अजन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने ग्राशय की सूचना देती है । 


_ . _ - - 


- 


_ - - - 


. . . 


. - - . - 


- 


: 


- - 


- 


- 


[ भाग II - - 3( 1 ) भारत का राज पन माचं ! , 1 0 . 6/ फारान 10, ] 907 

845 
- - 

म अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेत्र के रेखांक स . मी - 1 ( ई ) III / ई प्रार/ 30 3 - 1085 नारीख 11 अमबर , 1985 या निरीक्षण वेस्टर्न 
कोलफ उस लिमिटन , ( गम् अनभाग ), कोयमा परटेट , मिविन लाम. नागपुर- 110001 के कार्यालय में या कलक्टर , शहडोल ( मध्य प्रदेश ) के 
कार्यालय में - अथवा कोयना नियंत्रक , -काउम्गिल हाउस स्वीट , कनकना के कार्यालय में किया जा सकता है । 

इम अधिगूच गा के अधीन पाने वाली भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उन अधिनियम की धारा 13 की उपधाग ( 7 ) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, पार्टी 
और अन्य दानाजों को , म अधिसूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की नारी गे नम्बे दिन के भीतर गम्य प्राधिका बेग्टन कोलफीन्ग लिमिटेड , कोयला 
एस्टेट , मिविल लाम, नागपूर- 440001 को भगा । 

अनुमुनी 
बटुग उमाक 
माहागपुर कोयमा क्षेत्र 
जिना शहडोल ( मध्य प्रदेश ) 

( पूर्वेक्षण के लिए वणित भूमि ) 
माधारण में . 

- जिला 

क्षेत्रहैटर में टिपणियां 


- 


- 


- . . 


_ 


- 


- - 


- 


___ ग्राम 


ग्राम 


तहमोल 


- - 


- 


- 


- 


- - 


9 . 3 


भाग 


भाग 


369 
639 


भाग 


1 , सानो 
बकहो 
3. बकसी 
4. चाफा 
5 खमगध 
G. बटग 
7 . बिछिया 


23 ) 


भाग 


मोहागपुर 

शहडोल 
गोहागपुर 

शहडोल 
अनुपपुर. 

पाहडोल 
महागपुर 

शहरोल 
सोहागपुर 

शहडोल 
मोहागपुर 

शहडोल 
मोहागपुर 

गाहोल 
1932 54 3 हैक्टर ( लगभग ) 
4775 . 54 राकर ( लगभग ) 


54. 3 -18 
177 . 021 
556290 

10471 
53. 995 
446 , 408 

404. 057 
. - .-- . - - - - - 


179 


भाग 


649 


भाग 


716 


भाग 


- - 


कुल क्षेत्र : 


सीमा वर्णन . 

क - ख 


गंवा बिन्नु "क " से प्रारम्भ होती है और माबी ग्राम से होकर गुजरती है. फिर नदी को पार करती है और चाका, खमरी बिछिया ग्रामों 

से होकर भाती है और बरबाना और बिछिया ग्रामों की मम्मिलित मीमा पर बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
रखा बिधीया ग्राम में होकर जाती है फिर बटरा और रामपुर ग्रामों की गम्मिलित सीमा के माथ- साथ जाती है और बिन्दु " ग " पर मिलती 


ख - ग 


ग - घ रेखा भ्रटग ग्राम गे होकर जाती है, गोन नदी को पार करती है, फिर यकही, यकही ग्रामों से होकर जाती है और बफहो ग्राम में बिन्दु 

____ घ पर मिलती । 
६ - ज रेखा बकहो ग्राम में कर जाती है, फिर सायो ग्राम मे होकर जाती है और उमी ग्राम में प्रारम्भिक यिन्दु "क " पर मिलती है । 

[ सं . 13015/ 29/85 - सी . ए. ] 

टी . मी . ए. श्रीनिवागन, निदेशक 
New Delhi, the 12th February , 1986 

The plan bearing No. C - 1 ( E ) III ER/ 303 - 1085 dated the 

11th October, 1985 of the aron covered / by this notification 
S . O . 792 . - Whercus it appears to the Central Govern 

con he inspected at the Ollice of the Westorn Coalfields 

Limited ( Revenue Section ) , Coal Estate, Civil Lines, Nag 
ment that coul is likely to be obtained from the lapdis 

pur -440001 or at the office of the Collector, Shabdol 
mentioned in the Schedule liereto annexed ; 

(Madhya Pradesh ) or at the Office of the Conſ Controller , 

J . Council House Street. Calcutta. 
Now, therefore. in exercise of the powers conferred by All persons interested in the landy covered by this notifica 
sub- section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearin2 Areas tion shall deliver all maps , charts and other docurents ro 
( Acquisition and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , the 

ferred to in sub- section ( ? ) of section 13 of the said Act to 

the Revenue Officer , Western Coalfields Limited , Coal Estate 
Central Government hereby gives notice of its intention to 

Civil Lines , Nagpur- 440001 within ninenty days from the 
Prospect for conl therein; 

dute of publication of this notification , 
THE SCHEDULE 
RATURA DLOCK 

SOHAGPUR COALFIELD 
DISTRICT SHAHDOI, (MADHYA PRADESH ) 

( Lands notified for prosenectiit) 
Serial Village 

General T . hsil District Area in 

Renmarks 
Number Number 

hactures 
1 . Sahu 

S hegpur Shahlul 

54 . 348 Part 
2 . Bakho 

Shagpur Shahdol 177 ( 

01 

Part 
3 . Bekli 

639 Anuppur Shahdol 

556. 200 

Part 
4 . Chuk ! 

289 Sohagpur Shithdai 

4) . 474 

Pirt 
5 . Khamrendh 

179 S : h -gpur Shu ] 

53 . 995 

Part 
6 . Butum 

Shigpur Syahd 446. 08 

Part 
7. Bichhia 

716 Sohagpur Shichdal 404057 

Part 
Tort : Area : 1932 . 393 hectures 

____ ( approximately) 

or 4775 . 54 acres (approximately ) 
1565 GI/ 85 - 9 


- 


- - 


963 
369 


649 


Sabs, therts point 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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Boundary description : 

गोगापाक्षेप 11 मामा हर गति मिनिधिला. यः भी कथन 
A - B lines starts point A and passes through village करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगरा रूप में हो 
Şabo , then crosses Song River and proceeds through 

या किी विधि व्यवभायी की मार्फत । 
villages Chala , Khamraudh , Bichhin and mcets on 
the common boundary of villages Khai bajit 10 . 1 
Bichhiaat point B . 

अनमूनी 
B- C [.ine passes through village Bichhia , then proceeds 

हाजिग -बरेली- भगदीशपुर गैम पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
along the common boundary of villages Batura and 
Rampur and niects at point C . 

जिला तहमाल परगना ग्राम गाटा अजित रकवा विवरण 
C - D line passes through villages Batưra , crosses Sone 

एकर में 
River , then proceeds through villages Bakht, Bakho 
and meets in village Bakho at point D . 

मांस मोठ मार सग्गा 230 02 
D -A Line passes through village Bakho then proceeds 

327020 
through village Sabo and meets in the same village 

... .. ... . . 
at starting roint A , 

[ म . 0 - 14016/ 5/ 84- जी पी ] 
[ No, 43015/2985 - CA] 
T . C. A , SRINIVASAN. Director MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

New Delhi, the 19th February , 1986 
नई दिल्ली , 19 फरवरी , 1985 

$. O . 793 . — Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
मा . पा , 79 3 - - पत . केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि transport of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur 

in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा -बरेली-जगवीणपुर 

Authority of India Ltd . 
तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

And whereas it appears that for the purpose of luying suzlı 

pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in the 
और पतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाहनों को बिछाने का प्रयोजन land described in the schedule atoexed hereto ; 
के लिए एनपाबद्ध अनुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
अमित करना आवश्यक है । 

sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
___ प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग Land) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
के अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 

hereby declares its intention to acquire the right of user 

therein ; 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त णक्तियों का प्रयोग करते हग केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार मजित करने का अपना प्राणय Provided that any person interested in the said land 
एसशाग घोषित किया है । 

muy, within 21 days from the date of this notification . 

object to the laying of the pipeline tinder the land to the 
बशर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे Competent Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B . J . 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस 

Pipeline Project B- 58/ B, Aliganj, Lucknow- 226020 , U. P . 
प्राधिकरण लि . , बी - 58/ बी , अलीगंज, लखनऊ- 226020 यू . पी , को 

And every person making such an objection shall also 
इम अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीमर कर मवेगा । 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 


- 


. . - 


- 


- - 


SCHEDULE 
S.applementary Notification u/ s 3( 1) H. B.J. Gas Pipe Line Project 
- - - - 

- - - - - - - 
Tahsil P.. rgina Villag:: 

PlotNo. Araiicres 
___ - -- - . . . - 

.... - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


। 


- 


- - 


- 


- - 


District 


Rmrks 


- 


- - - - 


- 
Jhansi 


- -- .. - 
Mirth 


- - 


Myth 


Sary 


138 


- . - .. . - 
0 02 
(020 


- 


. 


. . . - - - - - -- - -- - . - - 


- - 


- 


- 


[ N . O -14016/ 5/ 83. GP] 
अधिमुचना की तारीम्प में 21 दिन के भीतर कर गलेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन : यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायों की मार्फन । 


अनुसूची 


फा . प्रा . 79 4.-- -यन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रमीत होता है कि 
लाहित में यह आरण्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीग -बरेली- जगदीशपुर 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि दाग बिछाई जानी चाहिए । 

और यमः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एनदुपामा अनुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

प्रन: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 मा 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उमम उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वार घोषित किया है । 
___ अशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राभेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैग 
प्राधिकरण लि ., बी -58/ बी , अलीगंज , लखनऊ- 226020, यू . पी . को इस 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


हाजिग - रेनी- जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जिला नहमील परगना ग्राम गाटा अजित रकवा विवरण 

संख्या एक में 
जालौन कोच कोच खेड़ा 3 0 03 

बा , 
. . .- -- - - - - - - - - - - 

[ सं . 0 - 14016/ 32/ 84- जी पी ] 


- 


- - 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- . . 

- - 

.. - - - - . . . - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - -- । - - - 
S . O . 794. - -- Wherens it appears to the Central Govern I and ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
nient that it is necessity in the public inteiest that for the hereby declares its intention to acquire the right of user 
transport of Petroleum from Hajru - Burçily to Jagdishpur _ thercin; 
in Uttar Pradesh State Pipeline should he laid by the Gas 
Authority of India l.tel. 

Provisled that any person interested in the şuid land 

may , within 21 days from the date of this notification , 
And whercas it appears that for the purpose of laying such object to the laying of the pipeline under the land to the 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the Competent Authority , Gay Authority of India Ltd . 11. B .J . 
land lescribed in the schedule annexed hereto ; 

Pipeline Project B - 58 ] B , Aliganj Lucknow-226020 U . P . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by And every person making such an objection shall also 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and state specifically whether he wishes to be heard in person or 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the by legal practitioner , 


. - 


- - 


- 


- 


- 


- - -- -- 7 - । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 
Sipplimentry notification u/ s 3( 1 ) H . B.J. Pipe Linc 
- . - . - - - -- - - - - . - - - 

- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - 
___ Distt . 

Tahsil Pargnl Village Plot no . 

Area in reres Remarks 
- - - - -- - 7 - - - -- - - - - - - - 

-- 11 -- - -1 - - . - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - । - - - - - - - 
Jhalaua 

K nch Konchi Khcmbcrul 3 

0 -- 03 
- - - -- - - - - - - - - - - 

- - - . - - - . - - - -- .- . ..- - - - - - - - -- - -- - - - - - ... 

NO. O -14016, 32884 - GI ] 
का . प्रा . 795. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

S .O . - Whercas it appears to the Central Govern . 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उनर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगवीणपुर ment that it is necessary in the public interest that for the 

transport of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइम भारतीय गैस प्राधिकरण 

in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid hy the Gas 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Authority of Indin Ltd . 
और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करना आवश्यक है । 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूम , में उपयोग का अधि 

pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
कार का अर्जन ) अधिनियम 1962( 1962 का 50 ) की धारा 3 का उप 

land described in the schedule annexed hereto ; 
धार ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शसियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उग 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एलतवारा घोषित 
किया है । 

Now therefore , it exercise of the powers conferred by 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उम भूमि के नीष पाइप sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गेम 

Minerals Pipelines (Acquisition of Kight of User in the 
प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ -2260 20 यू०पी० को इस 

Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

hereby declares its intention in acquire the right of user 
और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्ट : यह भी कथन therein ; 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुमवाई व्यक्तिगत भूप में हो 
या फिमी विधि व्यत्रमायी की मार्फत । 
अनुसूची 

Provided that any person interested in the said laod 
हाजिरा- बरेली -जगदीशपुर गैस पाइप लाइम प्रोजेक्ट 

may, within 21 days from the date of this notification , 

objcct to the laying of the pipeline under the land to the 
जिला तहमीन परगना ग्राम गाटा अजिन रफषा विवरण 

Competent Authority, Gas Authority of India Ltd . H .B . J. 
संख्या एका में 

Pincline Project B-58 B, Aliganj Lucknow- 226020 U . P . 
झांसी झांसी मांसी उंगर 932 

10 - 12 
वाहा949 10 - 03 
11 .18 0 - 10 

And every person making such an objection shall also 
1461 0 - 04 

state specifically whether he wishes to be hçard in person or 
----- --- - - - ... - .. .. - - -- 

[ सं . 0- 14016/ 37 / 8-1 - जी पी ] hy legal practitioner, 


- - - - - 


- -- - 


- - - 


-- - 


SCHEDULE 
Supplimentry Noti cution U / - 3( 1 ) H. B. J. Gus Pip : Linc Project 

- - . .- - . - - - 
Tahsil Pargine 

Villige , PLN ), Aror incrcs 


- - - - - - 


District 


Rinarky 
- - - - - 


- 


- 


Shinsi 


Jhansi 


Dangirwihr 


932 


Jinsi 


9-10 


0 -12 
(0 -103 
0 - 10 
0 -04 


11 -18 
1161 

- - 


- - 


- 


. . - 


- . 


. . 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


INI. O - 14016/ 37/ 84- GP] 
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___ का . मा , 796. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उसर प्रवेश में हमीरा -बरेली -मग यापुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गंग प्राधिकरण 
लि , दाग बिछाई जानी चाहिए । 


अनुसूची 
हजीरा- बरेली - अगदीणार पावर लाइन प्रोजेक्ट 

परगना तहमीन ग्राम का गाटा म लिया विवरण 


जिला 


ताम 


गया 


बाबा 


और यतः प्रतीत होता है कि एसी लाइनो को बिछाने का प्रयोजन 
के लिए एतद पाबद्ध अनुसूची में घणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रणित करना मावश्यक है । 


- - - - - - 
इटापा पोरैम्या औरैटया पानपूर 2600- 20 

[म . G- 14016/ 45/ 84-जीप.] 
S . O , 796. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for thic 
transport of Petroleumn from Hajra - Bareily to Jagdishpur 
in Uttar Pradesh State Pipeline sbould be laid by the Gas 
Authority of India Lid . 


प्रतः अब पैट्रोलियम और खनि म पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उस में उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना भाशय एतद द्वारा 
घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उग भूमि के नीचे पाइप लाइन 
बिछाने के लिए माक्षेप सभम प्राधिकारी, भारतीय गैम प्राधिकरण लि . 
बी -58/ बी, अलीगम, लम्पनऊ- 226 020 यू . पी . को हग अधिसूचना 
झी सारीख में 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


And whorcas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the righ : of user in the 
land described in the schedule ancied hercio ; 

Now ihçrefore , it cxercise of the power s conferred by 
Sub - vection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right Of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of liser 
thercin; 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification , 
object to thc luying of the pipeline under the lund to the 
Competent Authority , Gas Authority of India Ltd . H. B. J . 
Pipeline Project B-58 B, Aliganj Lucknow -226020 U. P. 

And every person making such It objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति पनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - 


-- - 


- --- - 


- 


Distt . 


___ H jira- Burreily-Jagdishpur Pine Linc Proj. ct 
Pargana Tahsil Village 

Plot No. 
Auriya 

Auriya Ane Pur 260 
- - -- -- - - - 


Areu in acquired 


Rumärks 


Etawah 


0 - - 0 


__ [ N ) O -14016/ 49/ 84- GP] 


अनुसूची 


हजीग- बरेली -- जगदीणपुर गग पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहमील परगना ग्रास गाटा अमित विवरण 

मन्या रकवा 

एफर में 


- 


.. . 


- . 


का . मा . 797. - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा -बरेली- जगदीशपुर तक 
पैट्रोलियम के परिषहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . द्वारा मिठाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 
के लिए एतव पाबद अनुगुषो में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार, 
पर्जित करना भाषश्यक है । 

अतः अब पैट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) मारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग या अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतदवाग बोषित किया है । 


.. - - - 


मासिी 


मोठ 


मोर 


एग 


316 0. 02 


[ सं . 0 - 14016, 63/ 84- जी पी ] 


S . O . 797. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajru - Bareily to Jagdishpur 
in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


Andi whereas it appears thut for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexel hcreto , 


बर्से फि उक्त भूमि में हिसबब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राभेप सक्षम प्राधिकारी, भागमीय गैग 
प्राधिकरण लि . बो - 58/ बी , अलीगज, लखनऊ- 226020 यू. पी का प्रय 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत सपने 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन । 


Now therefore , it exercise of the powers conferred by 
sub - vection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right vi User in the 
fand ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declarce its intention to acquire the right of user 
therein ; 


[ भाग - - बंड 3 ( ii )] भारत का राजपत्र : मार्च 1, 1956/फाल्मन 10, 1907 
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. -- - 

- - . - . . . - - - - - - - 
Provided that any person interested in the said land Pipeline Project B- 58| B, Aliganj , Lucknow -226020 U . P. 
may , within 21 days from the date of this notification , 

And every person making such an objection shall also 
object to the laying of the pipeline under the land to the state specifically whether he wishes to be heard in person or 
Competent Authority , Gay Authority of India Ltd , H . B .J . by legal practitioner , 


SCHEDULE 


Supplementary Noti. lti nius ( 1 ) H. R.J. GE:S Pipe Line Projct 


District 


Tahsi! 


Pirgin 


Vill. y 


- 1 


-- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Not N . Ana inacres Remarks 
56 

- - --- --- - - - . 
0902 

[ N.S. (O -1 -2016/ 63/ 8 :- GP ) 


Moth 


Jhensi 

- - .. - . 


Mirch 
- - . - - .. 


Aira 


- 


- 


- 


. . 


- 


- - 


.. - . - - - 


- - - - - 


- - - 


_ 155 0 . 11 

684 0. 29 
124 0 . 02 
379 0 . 02 
522 0 . 62 


सं . 0 -14016/ 66/ -जी पी ] 


फा था . 798. -- यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह पावश्यक है कि उत्तर प्रदेश मे हजीरा -बरेली - जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइम , भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि . द्वारा विछाई जानी चाहिए । 

और यन प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए न 
उपाबद्ध अनमूली में वर्णिन भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 

प्रत. व दागिसम और निज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिका घा मन) अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) पी धाग 
3 की उपगग ( । ) प्रदन शाक्सिनों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय 
मरकर ने उपमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एप्ताग घोषित किया है । 

बात फि उपन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, भारतीय गम प्राधिकरण 
लि . बी -58/ बी , अलीगंज, लखनऊ - 226020 य०पी० को इम अधिसूचना की 
नारीख से 2 दिन के भीतर कर मफेगा । 

पौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनबाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की माफै त । 

अनुसूची 
हामिरा -बरेली - अगदीशपुर गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा प्रनित विवरण 

सध्या रकरा 

एकड़ में 


S .O , 798 . - Whercas its appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of Petroleum from Hajra -Bareilly to Jugdishpur 
in Uttar Pradesh Stute Pipeline should be laid by thc Gus 
Authority of India Ltd . 


And whercus it appears that for thic purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of tbe powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


- 


- 


- 


Provided that any person interested in the said Jand 
mas , within 21 days from the date of this notification. 
object to the laying of the pipeline under the land to the 
Competent Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B. J . 
Pipeline Project . B - 58| B , Aliganj, Lucknow-226020 U . P . 


- - 


- - - 


सी 


- . 


.. 


- - 


- 


-- - - 


- - 


. . 


झांसीसीरपया 123 0. 20 

And every person making such an objection shall also 
1500. 22 

. state specifically whether he wishes to be heard in person or 
. . - --- - --.. 

hy legal practitioner . 

SCHEDULE 
Supplim ":ntary Noli"caliun u s 3( 1 ) M . B .J. Gas Pip Linn Privject 


District 


Tahsil 


PLIS Łl l 


Villige 


Plot N . . 


Are . in :ces 


R marks 

" - 
. - - - - 


.. . 


--------.. 


- - -- - -- - . 


- -- . 


-- - 


. wingi 


Jhansi 


- - - --- 
Jhansi 


- - - - - . . - . - -- -- 

Rakra 


Jhansi 


... - - - - 

123 
150 


155 


. - . . - - -- -- - 

___ 0 --20 

0 - 1 
0 - 11 
(0 - 19 
0 - 0 ? 


684 
124 
319 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- . - 


. - . - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


___ Nr. (071 101666/ 

4GP] 
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मा . प्रा . 799 . - यत : फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

___ . . अनुसूची 
लोकहित में यह प्रावयफ है कि उत्तन् प्रदेण में हजीरा बरेली - जगदीशपुर 

शाजिग-बरेली-जगदीशपुर म पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाः पलाइन भारतीय गेम प्राधिकरण 

जिला तहसील परगना ग्राम गाटा निन विवरण 
लि , शग बिछाई जानी चाहिए । 

मंग्या रकबा 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- .. 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


____ -184 


पौर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछामे के प्रयोगन . मामी मामी मामी राजापुर 48.1 (011 ) 
के लिए एतद् उपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 

मं . 0 -11016/ 67/ 684-जीपी 
अजिस करना प्रावश्यक है । 

S .O . 799. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for thc 

transport of Petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur 
पन. अब पेट्रोलियम और खनिन पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gus 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम, 1962 ) ( 1962 का 50 ) की धाग 

Authority of India Ltd . 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पतियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 

pipeline, it is necessary to acquire the right of use in the 
मरकार ने उप में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आणय 

land described in the schedule annexed hereto ; 
एसदद्वारा घोषित किया है । 

Now , therefore , in cxcrcise of the power s conferred liy 
sub - scction ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
बणतं कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मभम प्राधिकारी , भारतीय गैग hereby declarey its intention to acquire the right of liser 

therein; 
प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , मनीगंज, खनऊ - 2260 20 यू . पी . को म 

Provided that any person interested in the said land 
अधिसूचना की तार स्त्र में 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of tho pipeline under the land to the 

Competent Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B . J. 
और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टन. यह भी Pipeline Project B - 58 B, Aliganj Lucknow-226020 U . P. 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसपी सुनवाई व्यक्तिगत रूप And every person making such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be heard ii person or 
: से हो या किसी विधि ट्यबामायी की मार्फत । 

by legal practitioner , 

SCHEDULE 

Suppliinentary Notific :tion u/s 3(1 ) M. B. J. Gas Pipc Linc Prejact 
District : 

Tahsil Pargana Village 

Plot No . Area in acres Remarks 
. . - . - - - - - 

- - - -- - - 
Jhinsi 

Jhansi Jhansi Rijapur 

0. 19 
- -- - - - - - - 

- - - - -- 
- - - - - 

- - - . 

- - -- - - - - - - 

[ N1. 0 -14016/67/8A- GP] 
का . प्रा . 800 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

S . O . 800. - Whereas it appears to the Central Govern 
लोकहित मे यह प्रावण्यक है कि उनर प्रदेश में हजीरा -बरेली-जगदीशपुर nient that it is necessary in the public interest that for the 

transport of Petroleum from 
तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गेम प्राधिकरण 

Hajra -Bareilly to Jugclishpur 

in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Authority of India Ltd . 
• और यतः प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद् उपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
अर्जित करना प्रावश्यक है । 

pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 

land Tescribed in the schedule annexed hereto ; 
घशी थि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई ध्यपिस म भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैग 

Now therefore , it cxercise of the power s 
प्राधिकारण लि , बी -58/ बी , अलीगंज, लगखनऊ - 226020 य . पा को 

conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
____ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति यिनिविष्टतः यह भी कथन Lund ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनयाई व्यक्तिगत सप में hereby declares its intention to acquire the right of user 
हो या किमी विधि व्यतमायी की मार्फत । 

therein ; 
___ अनुसूची 

Provided that any person interested in the said 
हाजिग -मग्ली - अगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

lund 

may, within 21 days from the date of this notification . 
जिग्ना नगीण परगना ग्राम गाटा अजित विवरण 

object to thc laying of the pipeline under the land to the 
संख्या किया 

Competent Authority, Gas Authority of luclil Ltd. H. B.J. 
एकड़ में 

Pipeline Project B- 58 | B, Aliganj Lucknow- 226020 U . P . 
भाट मोटनिया 121 12 

All cely person making such an objection shull ali 
- - - -- - - - - सिं0-11010 

state specifically whejher he wishes tu lic heart in person or 
जागा 

by legal practitioner, 


Tahsil 


- - 


- 


- . - 


- 


- 


. 


- 


- .. - - 


L 


liva 


0 - - 0 . 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - - 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 
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.-. - . . . - . : . - . 
- : - - . -- 

- - - - - - - - - - 
-- - - - 

. - - .. . - .. - -- - -- - - - .. 
SCITEDULE 

Supplementary stic:!Uor us 3( 1 ) H . D .J . Gas Pipe Lire 
District 

Parg. np Vill ge 

Plot No. 

Area Inicres Rmrks 
Jinni 

Moth Moth Imiliya Estate 1 i 

No. -1401 6/ 68. 84- GP ] 
___ का . पा 801 :-- यमः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

अनुसूची 
लोकष्टित में यह प्रावण्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा -बरेली -भगदीशपु 

हाजिग-बरेली -जगदीणपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाहपलाइन भारतीय गै प्राधिकरण 

अजित विवरण 
लि . द्वारा विशाई जान । बारिए । 

जिला तहमीन परगना ग्राम गाटा सं . रकया 

सपा एक में 
___ और यन प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन जालंन मोच कोच गोग 1 0 -- 03 
के लिए एतदुपावर अनसूची में अणित भूमि में उपयोग का अधिकार 

कानपुर 

- - - .- - - - - - - 
अजित करना प्रावायफ है । 

[ म . 0 - 1-10 18/ 82/ 84- जी. पी ] 
S . O . 801.- Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
अन. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

transport of Petroleuin fron Hajra -Bareily to Jagdishpur 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 16 6 2 का 50 ) की धारा 3 in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 

Authority of India Ltd . 
को उपधारा ( 1 ) दाग प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
न उम में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपमा आशय एतदद्वाग 

pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
घोषित किया है । 

land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore, it exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of user in tho 
घशर्ने कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
पाठप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
प्राधिकरण नि . बी - 59/ बी , अलीगंज , लखनऊ - 2260 20 य . पी . को इस therein ; 
अधिभूचना को मारीख मे 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

Provided that any person interested in the said land 
may ; within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipeline under the land to the 

Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H . B.J . 
और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी फणन Pipeline Project B - 58JB, Aliganj Lucknow-226020 U . P. 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप मे And every person making such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 
हो . या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

by legal practitioner, 

SCHEDULE 

Supplementary notification uls 3( 1) H .B .J. Gas Pipelines. 
District Tahi] Parga Village Plot No. Arta in ecres Rmrks . 

- - - - - - 
Konch 

.. . - 
Jhuluun 

Goota Karanpur 

- . 
1 

- - 

- -- - - - 

[ No. 0 -14016/ 82184- GP] 
प्रा0 803 :- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

अनुसूर्य 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उतर प्रदेश में हजीरा - बरेली - जगदीशपुर 
नक पेट्रोलियम के परिवहन के निपं पाइप लाइन भारतीय गम प्राधिकरण 

हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
लि . दाग मिछाई जानी चाहिये । 

- - - - 
___ और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 

जिला 

नहमील परगना ग्राम अजित रकबा विवरण 
के लिये एतदूपाचन अनुमत्री में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

( एकड़ में ) 
अजिन करना आवश्यक है । 

गाटा सं 
अत व पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार या जन ) [ अधिनियम, 1962 ]( 1962 का 540 ) धाग 3 

जालौन जालौन जालौन मिहीना 395 0 - 01 
को उपचाग ( 1 ) द्वारा प्रदान क्तियों को प्रयोग करते हुए केनय मरकार 
में उस में उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आशय एमद्वारा 

- - - - - - - 
घोषित किया है । 

[ मं०0 -14016/175/ 8-4- जी०पी० ] 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


. 


Kinch 


0 - 03 


- 


- - - - 


बातें कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उम भमि के नीचे 
पाठप लाइन बिछाने के लियं आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , भारतीय गंग 
प्राधिकरण रिन ब - 54/ , अमंगज , लखनऊ - 226020 यू०प० को 
इम अधिसूचना की तारीख मे :21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
____ आर एमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टन: यह भी 
कथन रिंगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रण 
गेहो या किमी विधि ध्यभार्य। की मार्फत । 


S . O . 802, - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajra - Bareily to Jaguishpur 
in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd , 


And whereas it appears that cor the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule Annexed hereto ; 


852 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1 , 1986/ PHALGUNA 10 , 1907 


[ PART II-- SEC . . (ii) 


Now, therefore, in exercise of the powers confen. d vy 
kub -section ( 1 ) of the Section of the Petroleuni and 

Mineralk Pinelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ). The Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of usor 
therein : 

Provided that any person interested in the said lond 


may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the rineline under the land to the 
( ompetent Ailthority, Gas Authority of India Ltd. H . B .J . 
Pineline Project B - 58 B, Aliganj lucknow-2260210 U . P. 

And every person making such an objection shall also 
state Specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner, 


SCHEDULE 


___ -- - - - 


- 


- - 


-. . -- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


Diatrict 


Suppl : n ntary Noti ic. tion u/s 3( ) H. B.J . Gas Pine Lin. Projct 
Tahsil Pargana Village Plot N , 

ca in acris Remarks 
Jalaun Jalaun _ Nihaum? - 395 . .. ... ... -- - 

No. 0-14016/ 17584 - GP] 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


Jalaun 
.. - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


: 


- 


- 


का ऑ0 80.3 ---यत: केन्द्रीय सरकार को या प्रनीन होता है कि 
लोकहित में यन्त आवश्यक है कि उनर प्रदेश में हर्ज ग - परेली -जगदीपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के पिये पाइपलाइन भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहियं । 


जिया 


अनमः 
हाजिग - बरेल - जगदीशपुरम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
नलमाल परगना ग्राम गाटा अजित विवरण 

मभया रकमा 

एकर में 


- 


- 


- 


- 


- - . . . 


. 


जानीन 


बान 


और य : प्रोन होता है कि मी लाहमों को मिलाने के प्रयापन 
के विप्र पनपाखद अनुसून में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिम करना आवश्यक है । 


कोच अबीग 7000- 01 

89 ) - 01 
975 1) - 0 . 


239 


0 - 01 


अनः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्मन ) अधिनियम 196 : ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधार। 
( 1 ) धारा प्रवन शक्तियों को प्रयोग भारत ए केद्रीय सरकार ने उम में 
उपयोग या अधिकार अजित करने का अपना आय एमवारा घोषित 
किया है । 


बशर्ते कि उका भ.मि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लियं आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारत य गम 
प्राधिकरण लि . में - 51/ 2 , अलं ज. लखनऊ- 22600यू ०६: ० को इम 
अधिसुचना :लाख में : । दिन के भीतर कर सकेगा । 


9 : 

00- 14 
- -- - --. .. . .- - - - 

। - - -- - .. - - - 

[ म . 0 - 14016/177/ 84 जी०पी० ] 
5 . 0 . 803 .. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum froni Hajra - Bareily to Jagdishpur 
in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 

And whereas it uppears that for the purpose of laying 
buch pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Iand ) Act , 1962 150 of 19621, the Central Government 
hereby declares its intention to acquise the right of user 
therçin ; 

Provided that any person interested in the said land 
may. within 21 days from the date of htis notifraction, 
object to the laying of the pipeline under the land to 
thic Competeni Authority , Gas Authority of India Ltd . 
JI . B. J Pipeline Project B - 58 / B. Aliganj Lucknow- 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
stale specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner, 


और मा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत: यह भी 
कयन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उनकी सनवाई व्यक्तिगर रूप 
से हो या किम विधि व्यवमायः की मार्फन । 


SCHIDULF 


- - 


- - 


- - - 


- 


- -- - - - 


- - -- - - 


- 


- - 


District 


Tahsil 


R marks 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Supplementary unli citiorus ( 1 ) H .B . ). Pine Linn 
Parg - na Village 

Plot No. Area inicris 
- 

56. 
. .. -.. - -- - 

- - 
Қnch Khukses 709 

0 01 . 
892 
925 

02 


- - 


- - - 


- - - 


____ Jh laun 


Kinch 


000 


239 


0 


12 


- 


90 
- -- 


- - 


- .. . - 


. -. . 


. 


. . - 


. - - . 


--. 


.- - 


-- . 


-.... . .-. - 


- . - .. - - 


----- 


---- - 


- -- --- - - 


[ N.). 0-14016/17784-GP ) 


- . . - - . . . - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


मा 


. 


- 


- 


- - . . 


- - - 


- 


- 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - गन्ज र: -- - - 

- -- - - 

- - - - - - - - - - - - 

- 
का आ0 804:- - पन : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

अनुसपी 
पोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में जोरा- बरेली - गवो गापूर 

हमीग -बरेली - जगवीणपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
मझ पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गेम प्राधिकरण 

जिला तहमोल परगना ग्राम अजित रफबा विवरण 
लि . द्वारा बिछाई जामी वाहिये । 

( एकड़ में ) 

गाटा मं 
और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिछाने के प्रयोजन 

मालीन मालौन जालीन ततारपुर 1170- 02 
के लिये एमदुपाबद्ध अमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार - - - - - - - 

[ सं . 0 - 14016/183/ 84- जो० पो . ] 
अजित करना आवश्यक है । 

S. O . 804. -- Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest that for tho 
अ : अब पेट्रोलियम और अनिल पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के transport of Petroleum from Hajra -Bareily to Jagdishpur 

in Uttar Pradesh State Pipelinc should be laid by the Gas 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1952 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

Authority of India I.td . 
क । उपधारा ( 1 ) द्वार। पदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हए केन्द्र य 

And wherçus it appears that for the purpose of laying 
मरकार न स में पयोग या अधिकार अजित करने का अपना आशय such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
पतिद्वारा घोषित किया है । 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , thereforo, in exercise of the powers conferred by 

Stib - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
बमारें कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uger in the 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Contral Government 
पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकार , भारला । गंग प्राधिकरण 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
लि० मो - 58/ मी , अलीगंज , लखनऊ- 226020 यू०पी० को इस अधिसूचना therein : 
की मार्ग से 1 दिन के भीतर कर सकेगा । 

Provided that any porson intorested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notification , 
object to the laying of the pipelino under the land to 

the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd . 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टम यह भी H . B .J Pipeline Project B -58 / B , Aliganj Lucknow - 226020 U .P . 
कयन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी म नवाई व्यक्तिगत स्प And every person making such an objection shall also 
से हो या किमो विधि व्ययमार्यों को मार्फन । 

state specifically wliother he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


SCHEDULE 


Supplimentarry Notification 1/8 3(1) H .B.J. Gas Pipe Linoproject 


Tahsil 


District 


Pargana 


Village 


Diatr. 


Remarks 


Plot No. 

5 


Arca in acers, 
6 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Jalaun 


Jalaun 


Jalaun 


Tatarpur 


117 


002 


[ No. 0 - 14016 /183/ 24- GP] 


अनुराची 
हजीरा - बरेली -जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम अमित रकबा विवरण 

( एफड़ में ) 

गाटा सं 
जालीन जालीम जालौन गोरा 2450- 00 

राठौर 


. . 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


. 


[ सं० 0 - 14016/ 187/ 84-जी० पी० ] 


मा०मा० 805 : - - पत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हनीरा- बरेली - जगदीशप र 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस माटिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 
___ और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछामे के प्रयोजन 
के लियं एतदुपापड अनुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित कारना आवश्यक है । 
____ अतः अब पेट्रोलियम और बनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
का उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आश एगद्वारा पाणित 
किया है । 

मशते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप मभम प्राधिकारी , भारतीय गेम 
प्राधिकरण लि . बी - 58/ पी , अलीगंज , लखनऊ- 226020 यू०पी० को इम 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेपा करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी 
केषन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उमफ । मुनथाई व्यक्तिगत रूप 
में हो या किसी विधि व्यवमाय : की मार्फत । 
1565GI/ 85 - 10 


S . O . 805 . - Whereas it appears to the Central Govern 
inent that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of Petroleum from Hajra -Barcily to Jagdishpur 
in Uitar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd , 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral Government 
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N 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


liereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd . 
H. B. J. Pipeline Project B - 58B, Aliganj, Lucknow - 226020. U . P . 


- - - - 


- - 


- - -- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


11 . . 


Provided that any person interested in the said land 

rat every person making such an objection shall also 
may , within 21 days from the date of this notification , state specifically whellier he wishes to be heard in person 
object to the laying of the pipeline under the land 10 0 ; by legal practitioner . 

SCHEDULE 

Supplementary Notification u/ s 3 ( .) H . B.J. Gr s Pipe Line Project 
District 

Tahsil Pargana Village Plot No. Aca. in Acres Rererks 

- 
Jala uin 

-- - 
- - - 

- 
Jale.un 

- - - 
Grra Rathrur 
Jalaun 

245 
- - - - - - - -- - - . - - . . . 

N1. 0 -14016/187/84- CP ] 
फा आ० 806.-- - यन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

अमुमत्रः 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में होग - बरेल: -जगदीशपुर 

हामिग -बरेली - जगदप र गेम पाहन लाइन प्रोजे मट 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पासनाइन भारतीय ग म प्राधिकरण जिग्ना तहमल परगना ग्राग गाटा ति विवरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

मपा मबा 

___ एकर में 
____ और यमः प्रतीत होता है कि ऐी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

जालोन कोंच फार मोलागे 53 ) -35 

10 - 03 
के निर्य एतदपावन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

22400 -- 02 
अजित पारना आवश्यक है । 

- -- --.. - - - - - - --- - -- - - - - -- - - - - -- ---- - - - - - -- - - - - 

[ 100- 11016/ 288/84-जी० प . ] 

S .O . 806 .- -Whereas it appears to the Central Govern 
अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भीम में उपयोग 

nient that it is necessary in the public interest that for the 

transport of Petroleum from Fajra - Barcily 10 Jagdishpur 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1902 का 50) की in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 

Authority of India Ltd . 
धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
करते हाप केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 
अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of thic Petrolcuni and 
घणत फि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति उस भूमि के न घे 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

Land ) Act . 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप गक्षम प्राधिकारी, भारतीय गेम hereby declares its intention to acquire the right of user 

therein : 
. प्राधिकरण लि० , 40- 58 /ो , अर्मज, लखनऊ - 226020, गू०पी० को इस 

Provided that any person interested in the said land 
अधिसूचना फी नारीख में 1 दिन में भीतर कर सकेगा । 

may, within 21 days from the date of this notification , 
object to the laying of the pipeline under the land to 

the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd ., 
र मा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी 

H . B.J. Pipeline Project , B- 58| B, Aliganj; Lucknow - 226020 , 

U . P . 
मथन करेगा कि क्या यह नाहना है कि उमको स नवाई व्यक्तिगत रूप And every person making such an objection shall ulso 

stato specifically whether he wishes to be heard in person 
से दो या किसी विधि ध्ययनार्य की मार्फम । 

or by legal practitioner. 

SCHEDULE 

___ Supplimentary Nitification u/ s 3(1) H. B.J. Pipe Lire Project 
District - - --- --- - - 

Tahsil Purga:1 Villago PlotNo. Area in Acres 

Remerks 
Jalsun Krch Konch Keonlari 

253 

0 - 35 
112 

0 - 03 
292 

0 - -02 
- - - - - - - - -- - - - - - - - .. . . - - -- - - - - - - . 

IN3 .0 -14016/288/84- GP] 
का० आ . 807.--- पन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतत होता है कि प्राधिकरण लि०, ब. • 58/41, अलीगंग, लखनऊ- : 260 20, यू०प० को इस 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में होरा - बरेनी -गग शपुर अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गेम प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और ऐमा आक्षेप करने या ता र व्यक्ति मिनिविष्टस . यह भी 
भोर मनः प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

मायन करेगा कि क्या यह चाहता है पिः जमकी मनमाई व्यमिनगन मग 
के लिये एतदुपाषद अनुसूर्घः में चणिन भूमि में उपयोग का अधिकार 

में हो या फिस विधि घ्यवमार्य की मार्फ । । 
अजिस करना आवश्यक है । 

अनुसूब 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भमरा उपयोग 

हाजिग मरेल - जगवीपर गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
के अधकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50) की 

जिला 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

महर्सल परगना ग्राम गाटा अजित विवरण 

. संख्या रकबा 
करते हए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार 
जित करने का अपना जाशय ए सन्दवारा घोपित किया है । 

एकड़ में 

___ - ---- - -- - . - -- - - -- - -- - - -- - - - -- - 
बशर्ते कि उम्त भूमि में हिनबद कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 

जालीन कोच कोच अटा258 - 01 

- - - - - - ..-- - - - -- . 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप ममम प्राधिकारी, भारतीय गेम 

[ 10 - 14016/ 305/ 84- जी पी ] 


- 


- - - - 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


• 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - 


- -- -- 


- 


- 


- . .. - 


- - 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - 


- 


. . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 
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- - - - -- - - - - 
S. O . 807.-.- Whereas it appears to the Central Govern Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
rient that it is necessary in the public interest that for the rcreby declares its intcntion to acquire the riglt of user 
transport of Petroleum from Hajra -Baroily to Jagdishpur therein : 
in Uttar Pradosh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 

Provided that any person interested in the said land 

may , within 21 days from the date of this notification , 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

object to the laying of the pipeline under the land to 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user the Competent Authority , Gag Authority of India Ltd ., 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

H .B .J. Pipeline Project, B -58 B , Aliganj, Lucknow -226020, U . P . 
Now , theięforc , in cxercise of the powers conferred by And every person making such an objection shall also 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and state specifically whether he wishes to be hoard in person 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 

or by legal practitioner. 

SCHEDULE 

Supplimontry N : tification uls 3(1) H . B. 1. Pipe Linc Project 
District 

Tahsil Pirgina Village P]. t N . . 

AIce in Acres Remarks 
Jale. un Konch Kinch * ** ** Ats 2 58 

0 - 01 
___ - - - - -- - - - - - - - . - 

_ No . 0-14016/306/84- GP] 
फा , प्रा . 808: - - यप्त : केन्द्रीय सरकार को यर प्रतीम होता है कि , 

अनुसूची 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उनर प्रदेश में हीग- बरेली -जगदीशपुर हाजिरा -- बरेनी-~ जगदीशपुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस जिला सहमीण परगना ग्रामा गाटा अमित रकवा, विवरण 
प्राधिकरण लि . दाग बिछाई जानी चाहिए । 

संख्या एका मे 

जालौन कोंच कोंच रैपुरा । 310 12 
और यन. प्रप्तास होता है कि एंसी लाईमां को बिछाने के प्रयोजम 

[ सं... 0- 14016 / 308 / 84- जी पी ] 
के लिए एलव पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का मधीकार 
अजिस करना आवश्यक है । 

s. o . 808. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

transport of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur 
प्रत : प्रम पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by tho Gas 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1062 का 50 ) की धारा 3 की 

Authority of India Ltd . 

And whereas it appcars that for the purpose of laying 
उपधारा ( 1 ) द्वार। प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of usor 
उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपमा माशय एतद्वारा in the land described in tho schedule annexed hereto ; 
घोषित किया है : 

Now , thercforc , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हिलवर कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
पाईप लाईन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैग theroin : 
प्राधिकरण लि . , बी .- 58/ ।, मनीगंज , लखनऊ 226020, य ... पी . को 

Provided that any person interested in the said land 
घम अधिगूचना की तारीख से 21 दिम के भीतर कर सकेगा । 

may , within 21 days from the date of this notification , 
object to the laying of the pinelinc under the land to 

the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd ; 
और ऐमा प्राक्षे मारने वाला हर व्यक्ति विनिमिष्टन: यम भी कथन H. B.J. Pipeline Project, B- % 8B, Aliganj , Lucknow- 226020 , U. P. 
करंगा कि क्या गह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो And overy person wuking such an objection shall also 
या किसी विधि घ्पषमायी की मार्फत । 

state specifically whethor he wishes to be heard in porson 
or by legal practitioner , 


- - 


- 


। 


- - - - 


- - - - - 


District 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


31 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


SCHEDULE 
Supplimontsy Ntification v /s 3 ( 1) H . B .J. Pipe Linc Project 
Tahsil Porgana Village 

Pliit No . Arca in Acres Remarks 
Jalaun Konch Kinch Rajpura 

0 - 12 
- -- - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - 

_ INo . 0-14016/308/ 84 -GP] 
का . पा . 809: - - यत : केन्द्रीय मकार को यह प्रतीत होगा है मरकार ने उम में उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा माशय 
वि . लोकहित में यह मावश्यक है कि उनार, प्रदेश में हजीर - बरेली एमद्वारा घोषित किया है : 
अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन भारतीय गैम 
प्राधिकरण लि . बाग बिछाई जानी चाहिए । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई पक्ति उस मूमि के नीचे 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
___ और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाईमों को बिछाने के प्रयोजन 

प्राधिकरण लि . , बी - 58/ बी , प्रलीगंज , मखनऊ - 226020, यू . पी . को 
धे लिए एतपाबद्ध अनुपूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 

इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भोवर कर सकेगा । 
करना प्रावश्यक है । 
प्रत : पब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 

और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टात : यह भी फपन 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
3 की उपधाग ( 1 ) डाग प्रदात पक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


- - 


- - 


- - 


. 


. 


- . 


- - - 


-- 


- - -. 


- - 


- 


- - - . 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - -- - - 
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अनुसूची 

And whereas it appears that for the purpose of laying 

such pipeline , it is necessary to acquiro the right of user 
हाजिरा -बरेली -जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा लिया गया रफवा विव 

Sub-section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
संख्या ( एकड़ में ) रण 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
.... - . - - - - - - - - - - - - - ---- - 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
जालौन कोंच कोंच सिसरा - 5838 

therein : 
परस राम 

Provided that any person interested in the said land 
-- - - - - - - - ---- - - 

may, within 21 days from the date of this notification , 
[ संख्या 0 --- 14018 / 310/ 84- जी पी ] 

object to the laying of the pipeline under the land to 

the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd .; 
S .O . 809. — Wherens it appears to the Contral Govorn H. B.J . Pipeline Project, B -58| B, Aliganj , Lucknow- 226020 , U . P . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajra -Barcily to Jagdishpur 

And every person making such an objection shall also 
in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by tho Gas 

state specifically whether he wishes to be heard in person 
Authority of India Ltd . 

or by legal practitioner. 

SCHEDULE 

Supplomentry Notification uls 3 ( 1) H . B . J. Gas Pipe Line Prcject 
District 

Tahsil Pargana Villago 

Plot No. Area in Acres Remarks 

-- - - - - - - - - 
Konch 
Jala un 

Konch 

58 
Titra parsrain 

38 

[ No. 0 -14016/310 / 84 - GP] 

अनुसूची 
का . प्रा . 810 -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली -जगदीशपुर 

हाजीरा- बरेली- बगदोशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण जिला तहसील परगना ग्राम गाटा प्रजित सपा विवरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

संख्या ( एकड़ में ) 

जालोन जलौन जालौन रोमई- 754 0 - 08 
____ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबर प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पणित करना मावश्यक है । 

[ सं . 0 - 14016/ 313/ 8 4- जी . पी . ] 
S. O . 810 .--- Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
प्रत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के transport of Petroleum from Hajira -Baroily to Jagdishpur 
प्रधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50) की धारा 

in Uttar Pradesh Statc Pipeline should be laid by the GAS 

Authority of India Ltd . 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास शक्तियों को प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आगार 

such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
एसद्वारा घोषित किया है : 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of thọ Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uger in tho 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उम भूमि के मीचे 

Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral Government 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस hereby declares its intention to acquire the right of user 
प्राधिकरण लि ., बी - 58 / बी , अलीगंज, लखनऊ - 226020, यू . पी . को 

therein : 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipeline under the land to 

the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd ; 
और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन H . B .J. Pipeline Project, B - 58 B , Aliganj, Lucknow -226020, U . P . 
पारेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो And every person making such an objection shall also 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

state spocifically whether ho wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


- 


-- 


-- - 


- 


मुस्त 
किल 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - । 


। 


- 


- 


SCHEDULE 
Supplementary Notification u /s 3 ( 1) H . B . J. Gas Pipe Line 
Pargana Villago 

PlotNo. 
Jala un 

Romomustkil 7 54 


District 


Tahsil 


Area in Acres 


Jalaun 


Jala un 


0 -08 


INo. 0 -14016/313 /RA. GP 
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का . भा . 811:----मत : केन्द्रीय सरकार को पह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हाजीरा -मरेली-जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम में परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गेम प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी माहिए । 


अनुसूची 
हाजिरा-बरेली- जागवीशपुर पाइप लाइन प्रोणक्ट 
जिला परगना तहसील ग्राम का गाटा लिया गया अन्य निमरण 

माम सं . रकबा 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - -- -- 


बटाबा पौरख्या मीरेस्पा जमुहा 1400- 63 


पौर यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईमों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदुपावन अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
कारना प्रावश्यक है । 


मत : अब पेट्रोलियम पौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना प्राशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 


भगतं कि उक्त भूमि में हितबय कोई पक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाईन मिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . बी . 58 / पी , अलीगंज लखनऊ - 22610 20, यू . पी . को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


[ स , 0 -14016/ 336/ 84 - जी पी ] 
S . O . 811. - Whereas it appears to the Central Govern 
inent that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajira - Barcily to Jagdishpur 
in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed horoto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
thercin ; 

Providled that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipeline under the land to 
the Competont Authority , G96 Authority of India Ltd ; 
H. B.J . Pipeline Project, B - 58/ B, Aliganj, Lucknow- 226020, U . P . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by logal practitioner , 


और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतया यह भीकथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवमामी की मार्फत । 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly -Jagdesh Pur Pipe Line Project 


District 


Pargana 


Tahsil 


Village 


Plot No . 


Arca in acres 


Remarks 


Etawah 


Auriya 


Auriya 


Jumha 


1490 


- 63 


[ No. 0 - 14016/ 336/ 84- GP]] 


प्रमुसूची 
हाजिरा -बरेली - जगदीशपुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


जिला तहसील परगना ग्राम 


गाटासं . मणित रकवा विपरण 

(एका में ) 
--- - -- -- -- - - - - -- - - - - - 


- - 


- .. . 


. --- 


गालोम जालौन जालीम बधागली 

पिधारा 


23 


1- 02 


- - 


- - . - 


- 


- 


- 


- .- 


. . . - 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


का , मा . 812:--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा -बरेली- जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : प्रतीत होता है कि लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतदुपामय ममसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रायश्यक है । 

प्रत : पन पेट्रोलियम मोर पनिष पाइपलाईन ( ममि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार प्रणित करने का अपना प्राशय 
प.तद्वारा घोषित किया है । 

बशसे कि उक्त भूमि में हितपय कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पारपलाईन बिछाने के लिए पाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधि 
फरण लि . , बी 58 / बी , अलीगंज , लखनऊ - 226020, य . पी . को 
इस अधिसूचना की सारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर म्पमित विनिर्दिष्टस: यह भी कायम 
करेगा कि क्या यह पाहता है कि उसकी सुनवाई म्पमितगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[ सं . 0 - 14016/ 410/ 84- जी . पी . ] 


S . O . 812. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of Petroleum from Hajira -Bareily to Jagdishpir 
in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessaſy to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
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Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government object 10 the laying of the pipoline under the land 10 
hereby declares its intention to acquire the right of user 

the Competent Autliority , Gas Authority of India Ltd , 
therein ; 

IH. B.J Pipeline Project B -58/ B, Aliganj Lucknow- 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
Provided that any jxerson interosted in the raid fand 

stale specifically whether he wishes to be heard in person 
may , within 21 day from the date of this notification , or by legal practitioner . 


SCHEDULE 


Supplementary Notification u/s 3(1 ) H. R.J. Pipeline Project 


District 


Tehsit 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remiks 


Jalaun 


Jalaun 


Jalaun 


Baghawali Dive. ra 23 


[ No. 0 - 14016/ 410 / 84 - GP 


अनसूची 
हाजिरा -बरेली - जमवीशपर, गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
जिला सहमोल परगना मामा चक नं . गाटासंरूमा 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


का . प्रा . 813:----यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि सोकहित में यह प्रावषयक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली 
जगदीणपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन भारतीय गेम 
प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


- 


- - --- - 
मजिप्त 


( एकर में ) 


- - - 


- - -. . . . . 


- . . . - . 


- -- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- 


बालीम जालीम जालीम चषकी 


और यत : प्रतीत हो है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एसपावर मनसूसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावण्यफ है । 


394 


1182 


0 59 


1163 


- - 


- - 


- - - 


- 


-- - 


- - - 


-- - - 


- . - 


- 


. 


. 


- . 


. - 


- . 


. 


- 


. . . 


. . . 


. .. . 


अन : पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के प्रधि 
कार का पर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उम में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय 
. एतद्वारा घोषित किया है । 


बगलें कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उम भूमि के नी 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . मी -5 8 / बी , अलीगंज , लखनऊ 2260 20 यू . पी . 
को इस अधिसूचना की तारीन मे 21 दिन के भीतर कर सकेमा । 


[ सं . - 0 140 1 6- 4321 84 / जी . पी . ] 
S. O . 813.. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public ifterest that for tho 
transport. of Petroleum from Hajra - Bareily to . Jagdishpur in 
Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the Schedulo annexed hereto . 
___ Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala - 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
11962 150 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the fand 10 the Clmpetent 
Authority , Gas Authority of India Ltd , H . B . ). Pipeline Pro 
ject B - 58 / B , Aliganj, Lucknow- 226020 U . P . 

And every person making such an objoction shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


और ऐसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टस: यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 


Supplementry Notification u /53(1 ) H . B. J, Gas Pipo Line Project 


- 


- 


Distlict 


Tahsil 


Parga. rna 


Plot No . 


Aroll in 8.cros 


Remerks 


Village 
Chuck No . 


Jala un 


Jala un 


Jalaun 


Chaki 
Chuck 
No. 594 


1182 
1169 


0 - 59 


INo.. 0 -14016/ 432184 - GP ) 
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-- 
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29 


943 


30 


944 


945 


629 


33 


34 


948 
950 
951 


35 


964 


37 


38 


का . मा . 814.- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह मावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गेम प्राधिकरण 
लि . द्वारा विछाई मामी चाहिये । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एनद् उपावन मन सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पणित करना पावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम पीर बनिम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तमा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एच. बी . जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर समिर रोग, उर्जन 
( म . प्र . ) 4 5 6001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 

और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
पा किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 

एम. बी .जे. गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
पाम पामगा ; तहसील पिछोर ; जिला शिवपूरी ; राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

अनुसूची 


965 
956 
957 
963 
1039 


40 


4 . 


M 


962 


958 


977 


917 


916 


47 


918 


48 


49 


50 


919 
1010 
1011 
1012 
1013 


51 


52 


1015 


मनु . क . 


बमरा न . 


उपयोग अधिकार प्रर्जन का क्षेत्र 

( हेक्टेस में ) 


1071 
1072 
1040 
1041 


56 


- - - . 
0 . 330 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 020 
0 . 170 
0 . 0800 
0 . 040 
0 . 240 
0 . 030 
0 , 020 
0 . 030 
0 , 130 
0 . 030 
0 . 150 
0 . 020 
0 . 010 
0 . 080 
0 . 030 
0 . 130 
0 . 140 
0 . 020 
0 . 021 
0 , 010 
0 . 020 
0 . 010 
0 . 040 
0 . 010 
0 . 060 
0 . 020 
0 . 030 
0 . 080 
0 . 010 
0 . 030 
0 . 080 
0 . 020 
0 . 060 
0 . 020 
0 . 010 
0 . 073 
0 . 050 
10 . 030 
0 . 010 
0 . 060 
0 . 030 
0 . 010 
0 . 073 
1) . 040 
0 . 030 
(0 . 060 
0 . 030 
0 . 040 
0 . 020 
0 . 080 
0 . 010 
0 . 130 


480 


57 


479 


58 


1044 


59 


455 


466 


. 


478 


62 


473 ) 


1045 
908 
1034 
1046 
11147 
1048 
905 
907 


474 


63 


475 


64 


65 


10 


476 
4871 
468 


66 


11 


908 


483 


434 


894 
896 


89 


600 


1066 


0 . 140 
0 . 240 
0 . 030 
0 . 030 

0 . 360 
0 . 070 ) 
0 . 080 
0 . 080 ) 

0 . 110 
0 . 0101 
0 . 040J 

0 . 030 
(0 . 010 
(0 . 180 
0 . 010 
0 , 150 
(0 . 140 
0 . 030 
) , 030 
0 . 020 
0 . 030 
0 . 200 
0 . 330 
0 , 030 
0 . 160 
0 . 100 
0 . 440 
0 . 030 


15 


801 


16 


603 


72 


1067 
1068 
1069 


17 


604 


4 


. 


74 


1070 


605 
607 
608 


75 


1163 


1164 


606 


810 


1101 
1102 


615 


1103 


616 


618 


1093 


620 


81 


1094 
1095 


621 


659 


83 


1097 


- 


- 


- 


- 
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. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


TS 


- 


- 


- 


891 


0 . 010 


018 
60) 


1) . 010 


OD50 


621 


892 
893 
872 
890 


0 . 01V 
0 . 070 
0 . 060 
0 . 030 
0 . 080) 


659 
943 
944 
945 
629 
946 


1117 
1096 


950 


योग फुल क्षेत्रफल 


- - 


- - 


- - - 


- -- --- 


6 , 427 
- - - - - . . 

[ 9 . 0 - 14016 /534 / 86 _ 7 .91 ] 


951 
964 
965 
956 
957 
963 


1039 


962 
958 
977 
917 
916 
918 
919 
1010 
1011 


49 . 


1012 


S . O . 814 . - Whereas it appears to the Contral Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hazira -Barilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh Statc pipe line should be laid by the Gas 
Authority of India Limited . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land descrihed in tlic Schedulo annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government 
hereby declares its intention to acquire thc right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, HRJ Gag Pipe 
Line , 45 , Subhash Nagar , Sanwer Road , Ujjain ( M . P .) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner , 

HBJ GASPIPELINE PROJECT 
Villag : Paygi, Tihsil : Pichhore , District : Shivpuri(M .P.) 

-- - - - - - 
CHEDULE 

Arca to be acqui 
N . . 

red fur R . O . U . in 

Hectares 


5 . 


- 

0 . 160 
0 . 100 
0 . 440 
0 .030 
0 . 330 
0010 
0 .010 
0 . 0 * 0 
0 . 170 
0 . 080 
0 . 040 
0 . 240 
0 . 030 
0 . 020 
0 . 030 
0 . 130 
0 . 050 
0 . 150 
0 .00 
0 .010 
0 . 080 
0 . 030 
0 . 130 
0 . 140 
0 . 0 . 0 
0 0 1 
0010 
0 . 0 . 0 
0 .010 
0 . 040 
0 . 010 
0 . 060 
0 . 000 
0 . 030 
0 . 080 
0 . 010 
0 . 030 
0 . 080 
0 .00 
0 . 060 
0 .00 
0010 
0 . 073 
0 .050 
0 . 030 
0 . 010 
0 . 060 
0 . 030 
0 .010 
0 .073 
0 . 0 . 10 
0070 
0 060 
0 .000 
0 .00 
0 020 
0 080 
0 . 010 
0 . 130 
0010 
00 : 0 
0010 
O 0711 
0 . 060 
000) 
0080 

6 . 427 
[No . 0 - 144016 /534186 -GP] 


- 


- 


- - 


S. 


Survey No - - 


64 


1013 
1015 
1071 
1072 
1040 
1041 
1044 
1045 

906 
1034 
1046 
1047 
1048 
905 
907 
908 
894 
896 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1163 
1164 
1101 
1102 
1103 
1093 


65 


- - 


- 


- 


. 


- 


-- 


- -- 


- 


- - 


- 
480 
479 


455 


p 


456 


478 


473 


474 


30 


78 . 


11 . 


13 . 


- - . 
0 . 140 
0 . 240 
0 . 030 
0 . 030 
0 . 360 
0 . 070 
0 .080 
() 080) 
0110 
0 .010) 
O 040 
0 . 030 
0 .010) 
0 . 180 
0 . 010 
0 . 150 
() 140 
0010 
0 010 
0 . 0 . 0 
0 030 
0 . . 00 
0 . 303 
0 .030 


1091 


81. 
8 . 


14 . 


- 


osotvornaär 


475 
476 
467 
468 
483 
43.1 
600 
601 
603 
004 
605 
607 
608 
600 
610 
615 
616 
- 


- 


899 


17 . 
18 . 
19 , 
20 . 


1095 

1097 
84. 

891 
85. 

893 
87 

SON 
82. 

1117 
90 . 

1096 
- - - - 

Total Arca 


86 . 
87. 


- 


- 


- 


- 


- - 
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861 


167/ 3 


164 


165 


175 


का . मा , 815 ..यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
फि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हीरा से बरेली 
से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइप लाइन गैस प्रपारिट 
पाफ इंडिया द्वारा बिछाई जानी चाहिय । 

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि एसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिय एतवपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का मधिकार जित 
करना प्रावश्यक है । 

मतः, प्रब , पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कन्द्रीय सरकार 
मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपमा प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


176 
177 


34 


35 


36 


37 


178 
179 
188 
189 
190 
186/ 
101 


0 .00 
0 .00 
0 . 060 
0 . 050 
0 . 1 :10 
0 . 040 
0 . 320 
0 . 010 
0 . 240 
0 . 330 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 450 
0 . 005 
0 . 100 
0 . 250 
0 . 160 
0 . 050 


38 


39 


AO 


A 


182 


42 


43 


A 


197 
107/ 1 
7 / 1 
73/ 2 
108/ 4/ 2 


A 


46 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भमि के नीचेपाइप लाइन 
विछामे क लिए भाक्षेप ममम प्राधिकार , तेल तथा प्राकृतिक गैस भायोग , : 
एष . यो० जे० पाईप लाईन 45, सुमाष नगर, सांबर रोड, उज्जैन ( म . प्र . ) 
456001 को इस अधिसूचना की तारीख स 21 दिनों के भीतर फर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिनिदिष्टप्तमा यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

मनुसूची 

एच . यो . जे.गस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
प्रम : बसाधड़ा; तहसील : महिवपूर; जिला : उज्जैन; राज्य : ( मध्य 

प्रदेश 
मनुका खसरा नं . 

उपयोग अधिकार अर्जन का नेत्र 

( हेक्टस में ) 


योग : कुल क्षेत्रफल 


7 . 090 
[ सं . 0 - 14018/ 535/ 86 -ज. प. ] 


83 


94 


85 


86 


S . O . 815. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hazira -Barcilly lo Jugdishpur in 
Madhya Pradesh State pipe linç should be laid by the Gas 
Authority of India Limited . 

And, whereas , it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land descijbed in the Schedule annexed hereto , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the rigat of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the galj land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil and Natural Gas Cortymission , HBJ Gas Pipe 
Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain ( M. P.) . 

And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner, 

SCHEDULE 


87/ 1 


0 . 160 
0 . 180 
0 . 200 
0 . 080 
0 .10 
0 . 110 
0 .00 
0 . 440 
0 . 180 
0 .00 
0 . 005 
0 . 500 


71 


74 


90 


10 


91 


95 


12 


.96 


13 


0 , 170 


15 


HBJ GAS PIPELINE PROJECT 


16 


17 


103 
10:3/ 2 
-- 108/ 5 
- 108/ 6 
- 108/ 3 
- 107/ 3 
- 109 
- 115/ 1 
- 168/ 1 
- -116 
- 167/ 4 
- 167/ 5 
- 167/ 1/ 1/ 2 
-- 167/ 1/ 1 
167/ 2 


0 . 100 
0 . 230 
0 . 280 
0 . 240 
0 . 140 
0 , 020 
0 . 300 
0 . 240 
0 . 150 
0 . 340 
0 . 280 
0 . 180 
0 . 200 
0 . 060 


Village : Belakheda Tehsil : Mahidpur District : Ujj .in State 

M . P . 
Survey No. 

Arca to be acqul 
No. 

red for R . O . U . 

in Hectares 
- - - - -- 


21 


. 


ल 


४ 


) 


86 


0 . 160 
0 180 
0 . 00 
0080 
0 . 120 
0 110 
0 . 020 


87/ 1 


71 


27 


1563 जा83 - 11 


862 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 1986) PHALGUNA 10, 1907 


PART II - SEC. 3( i)] 


- - - - - - - -- - - - 


- 


- 


-... 


और ऐसा बाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट सा यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत 
हो या किसी विधि व्यवसाय को मार्फत । 

एच . जे . पैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


91 


11. 
12. 


- . . . 


- 


13. 


- , 


. . 


. 


. 


. 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


15. 


पाम : फमार बड़ा; सहसौल : पेटलावद ; जिला : माबुआ ; राज्य : ( मध्यप्रदेश ) 

अनुसूची 
अन् क्र . खसरानं . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र 

( हैक्टस में ) 


18. 


0 . 440 
0 . 180 
0 . 020 
0 . 005 
0 . 500 
0 .170 
0 . 100 
0 . 230 
0 . 2. 80 - 
0 .240 
0 . 100 
0 .00 
0 . 300 
0 . 240 
0 . 150 
0 . 240 
0 . 280 
0 . 180 
0 . 200 
0 . 060 


19 . 


580 
562 


21 . 


103 

- : 02 / 2 
--- 108/ 5 
- - 108/ 6 
-- 108 / 3 
--107/ 3 
--109 
--115/ 1 
-- 168 / 1 
- 116/ 
- 167/ 4 
- 167/ 5 
-- 167/ 1 / 1 / 2 
- - 167/ 1 / 1 
167/ 2 
167/ 3 
164 
165 
175 
176 


684 


680 


0 , 010 
0 . 010 
3 . 320 
0 . 110 
0 . 100 
0 . 218 
0 . 520 
0 . 130 


670 


25. 


675 
677 
731 


27. 


. 


A 


योग : कुल क्षेत्रफल 


4 . 418 
[ सं . 0 - 14016/ 536/ 86 - जो पो ] 


32 . 


177 


178 
179 
188 


36 . 


189 


0 . 020 
0 . 020 
0 .060 
0050 
0 .10 
0 .00 
0 . 330 
0010 
0 . 240 
0 . 330 
0 . 010 
0010 
0 . 450 
0005 
0 . 100 
0 . 250 
0 . 160 
0 . 050 


190 
186/ 2 
191 


S .O . 816 ,-— Whercas it appcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleuin from Hazira- Barilly to Jagdisipur in 
Madhya Pradesh Stato pipe line should be laid by ile Gas 
Authority of India Limited . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
tch land described in the Schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therojo ; 


41 . 


197 


47 . 


197 
107/1 
72 / 1 
72 / 2. 
108 / 4 / 2. 


45 . 


Titel Arca 


7 . 090 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , olf and Natural Gas Commission , HBI Gas Pipo 
Line , 45 , Subhash Nagar, Sanwer Road , Ujjain ( M . P. ) . 


-- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


[ N7. 0 - 14016/ 535/ 86 - GP] 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in porgon 
or by legal practitioner, 

HBJ GAS PIPELINE PROJECT 


- - - 


- - 


- 


- - - 


Village : Kesar Bardi Tehsil : Petlawad Distt.: Jhabuí State M .P.: 


Khasra No . 


SCHEDULE 

Area to be Acquired 

for R . O . U . 
(In Hrctares ) 


No . 


का . आ . 8 16.- - यनः केनीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजरा से परेली से अगदीशपुर 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया 
द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 
__ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एन पाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अनः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1963 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आमय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमय कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग, एप . मी . जे . पाइप लाइन 45, सुभाषनगर मोवेर रोड , उज्जैम 
( म . प्र . ) 456001 जो इस अधिसूचना को तारीख 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 


- 


560 
562 


ल 


684 


680 
679 
675 
677 

731 
TotalArea 


0010 
0 . 010 
3 . 3 . 0 
0 . 110 
0 100 
0 . 18 
050 
0 130 

4 . 418 
[ No. 0 -14016/ 536/ 86- GP] 
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भारत का राजपत्र : मार्च1 , 1986/फाल्गुन 10, 1907 


863 


- - - 


- 


- 


- - -- - - -- -- 


___ का . आ . 817. - - यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में उमेराट से हजोरा तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तया प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रपोजन 
के लिये एनईपाबय अनुपूकों में पगित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
माधिकार का अजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 30 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) धारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार 
ने उममें उपयोग का भाधिकार भजित फरने का अपना आशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमद कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीघे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तया प्राकृतिक गैस 
आयोग , हजीरा प्रोजेक्ट , 60, सुभाष नगर सोसायट , पोसवारे रोड, 
सूरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रे या 
किसी पिषि व्यवसायों की मार्फत । 

मनुसूची 
उभराट से हजीरा सक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य: गुजरात ; जिला : सुरत ; तालुक : बोरासी 


का . पा . 818.- यन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - घरेली - जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिएपापादन भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . द्वारा मिछाई जानी माहिए । 

पौर यतः प्रतीत होता है कि एमी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के 
लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का अजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एलद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते फि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति सम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . बी - 58 वी , अलीगंज लखनऊ- 226020 यू . , को 
इस मधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

मौर एसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसको मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा -बरेली -जगदीशगुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसोल परगना ग्राम गाटा अमित विवरण 

संख्या रकम 

एकप में 
मांसी मांसी मांसी मछौनी 5020 - 22 

553/ 2 _ 0 -12 

____ 1106 0 - 01 
[ सं . 0 - 12016/ 96/84 - प्रो एन जी - डी 4 ] 


गांव 


म्लाफ नं . 


हेक्टर भार सेटीयर 


भाटपोर 


333 


० 6880 
[ सं . मो -14018/ 543/ 86- नीपो ] 


S. O . 817. - Whereas it appears to the Centrur Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Ubharat to Hazira in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural gas 
Commission. 


And whereas it appcars that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in thc Schedule annexed horeto : 


Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelino (Acquisition of Right of Uger in the Land ) 
Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority, Oil and Natural Gas Commission , Hazlra Project, 
Prahar " 60, Subhash Nagar Society, Ghod -Dod Road, Surat. 


S . O . 818 . -— Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intcrest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira - Baricly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeling should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelino , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore , in exerciso of the powers conferred by · 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
doclarce its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the ſaying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B.J . Pipeline Pro 
ject B- 58| B, Aliganj, Lucknow-226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Supplementary Notification U/ S. 3(i) H. B.J. Gas Pipo Line 

Projoct 
District Tehsil Pargana Village Plot Area in Re 

No . acros marks 
123 4567 
Jhansi Jhansi Jhansi Bachauni 502 0 - 22 

553/ 

2 0 ....12 

11060 - 01 
( N ) - 016/ 96/ 84 - ONG- D 4 ] 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner . 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM UBHARAT TO HAZIRA 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi 
Village Block No. 

Hoctare Aro ContiAre 
Bhatpore 333 

06880 
INo. 0 -14016/543/ 86- GP 
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का . प्रा . 819:. - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर - प्रदेश में हजीरा- बरेली -- अगदीणपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के 
लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 


SCHEDULE 
Supplemontary Notification U /s 3 (i) H .B .J. Gas Piro Line 
Projoct 
District Tahsil Pargana Village Plot No . Area in Re 

acres marks 
- 1234 -- 567 
Jhansi Jhansi Jhansi Punayali 2566 0 - 04 

2617 0 - 02 
2618 0 - 50 
25100- 07 
2598 0 - 11 


Kala 


प्रतः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) ( अधिनियम 1962 ) 1962 का 50 की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रा 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राप्त 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 


___ [ No . 0 -12016/ 96 / 84 -ONG- D4 ] 


बशर्म कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . बी - 58 बी अलीगंज लखनऊ - 226020 यू . पी . को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति गिनिर्दिष्तः यह भी फान 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी मिधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
हाजिरा -बरेली - जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


फा . मा . 820: -- यत: केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में गीग- बरेली - जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइम भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के 
लिए एतदुपाबन अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः प्रव पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 
फी उपधारा ( i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उमत भूमि में हिसबद्ध कोई व्यमित उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन धिष्ठाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . मी - 58 श्री अलीगंज सबमऊ - 226020 यू . पी . को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपम 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई ग्यक्तिगत रुप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

प्रमुसूची 
हाजिरा - बरेली-- अगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


तहसील 


मासी 


मांसी 


परगना ग्राम गाटा मजित विवरण 

संख्या रकबा 

एकड़ में 
मांसी पनावली 
कला 25100-- 07 

25980- 11 
256.6 0 - 04 
2617 0 - 02 

2618 0 - 50 
0 - 12016/ 96 / 84 - पो एन जी - डी4 ) 


[ म . 


जिला 


S .O . 819 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroluce from Hajra -Bariely to Jagdishpur in Ultar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 


नहमील 


परगना ग्राम 


गाटा सं . अजित विवरण 

रफबा 
एकर में 


जालौन 


कोंच 


कोच 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire tho right of usor in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, In exercise of the powers conforred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mino. 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
tho faying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H. B.J . Pipehne Pro 
ject B-58| B, Aliganj , Lucknow- 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard is pertop 
or by legal practitioner 


भदेवरा 329 0 - 01 

99 0 - 02 
1000- 03 
405 0 - 03 
335 0 - 03 

48 0 - 02 

3800- 72 
0 - 14016/ 113/ 114/ 85 - जी 


[ सं . 


पी ] 


S. O . 820 / - Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for tho trant 
port of Petrolucm from Hajra -Bariely to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipelino ghould be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 


And whereas it appeare that for the purpose of laying 
Uh pipeline, It is necessary to acquire the right of usor in 
tho land described in the schedulo annexed hereto ; 


[ भाग II -- - 43 3 ( ii ) ] 
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Now theicforc , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
Tals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declare . its intention to acquire the right of user therejn ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the Taying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Ltd. H . B.J . Pipeline Pro 
ject B - 58 / B , Aligani, Lucgknow -226020 U . P . 


S . O . 8 ? 1. - Wehreas by the notification of Government 
of India as shown in the schedulo appended hereto and 
issued undor sub section ( 1) of section 6 of the Petroleum 

& Minorals Pipelino (Acquisition of Right of user in land) 
Act , 1962 tho right of user has boon acquirod in tho lands 
spociiod in the schedulo apponded thereto for tho transport 
of petroleum from Udhrat to Hazira in Gujarat State . 

And whrras the Oil & Natural Gas Commission 
has torminatod tho operations roferred to in clause (0 ) of sub 
section (1) of soction 7 of the said Act on 31 -8-1985 . 

Now therefore under Rulo 4 of Petroleum Pipelines 
( Acquisition of right of usor in land) Rules, 1963, tho 
Compotent Authority horoby notifics tho said date as the dato 
of termination of operation to above . 


And every person making such an objection shall also 
# tatc specifically whether he wishes to be heard in person 
or by logal practitioner 


SCHEDULE 
Supplementary Notification U/ S 3 (1) H. B.J. Pipe Line 
- -- - - -- 

-- - - - - - - -- 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Area in Re 

No . acres marks 
1 2 3 

4 

5 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - . 


Jhaluan Konch Konch Bhadowara 329 0 - 01 

990 - - 02 
1000 - 03 
405 0 - 03 
335 0. - 03 

49 0 - 02 
3800 - 72 


SCHEDULE 
Tormination of Pipolino from Ubhrat to Hazira 

- - - - - - - - - 
Name of Villago S . O . Date of Dato of 
Ministry 

No . publication termina 

in the tion of 
Gazette of operation 
India 


Petrolcum 


942 


24 -4 - 84 


31 - 8 - 85 


[ No . 0 -14016 /113/114/ 85- GP] 


Bhimporo 
Tal : Chorasi 
Dist : Surat 

- - - - - - - 


- 


का . मा . 821: --यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा 
जैसा कि यहाँ संगम मन सूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम 
पौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) मधि 
नियम , 1962 के 6 के उपखंड ( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया 
है , गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में न्यषन स्थल से . उभराट से 
हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अजित 
किए गए हैं । 


तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग मे उपयुक्त अधिनियम की धारा 7 
की उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ) में विनिदिष्ट कार्य दिनांक 31-- 8 - 85 
से समाप्त कर दिया गया है । 


( P . T . KHENGAR) 
Compotent Authority under the act for 
Surat & Varsad Districts in Gujarat State . 

INo . 12016 /116/83 -PROD/ GPl 

M. S . SRINIVASAN, Director ( NG) 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 17, फरवरी , 1980 
का . मा 823: - भारतीय चिकित्मा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 
( 1970 का 4९ ) की धारा 14 को उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रबल शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरफार भारतीय चिकिन्मा केन्द्रीय परिषद 
से परामर्श करने के बाद एतद्धाग या अधिनियम को द्वितीय अनुसूची 
में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अनुसूची के भाग 1 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से 
संबंधित क्रम स या 24ग के सामने कालम 2, 3 और 4 के अधीन मौजूदा 
प्रविष्टियों के बाद प्रमश: निम्नलिखित और प्रविष्टियां रखी जाए , अर्थात् : 

- - .. . - - 

34 
1. " आयुर्वेदाचार्य (जेयुलर बी . ए . एम . एम . केवल अगस्त 1985 
माफ प्रायुर्वेदिक मठिमिन एं । 

में हुई परीक्षा उत्तीर्ण 
सर्जरी ) 

करने पर प्राप्त की 
गई जिग्री । " 


प्रत . अब पेट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
पर्जन ) नियम 1963 के नियम 4 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा 
उमत तिथि को कार्य समापन की तिथि अधिमूचित करते हैं । 


अनुसूची 
उभराट से हजीरा सक पाइप लाइन कार्य समाप्ति 


मंत्रालय का 


गांव 


का . मा में , भारत के राजपक्ष कार्य समाप्ति की 

में प्रकाशन की तिथि 
तिथि 


. - 


- . . - - - 


पेट्रोलियम प . मघोर तह. चोरासी जिला सुरत 94224. 4 . 8431 . 8 . 85 


- - - 


- - 


प्र . टा . गार, गुजरात सुरत और वलना जिला के लिए 

नियमान्तर्गत सभम प्राधिकारी 
[ सं . 0 - 12016/ 116/ 83 प्रोट / जी . पी ] 
एम०एस० श्रीनिवासन, निदेशक /( एमपी ) 


[सं . पार -12015/ 18/ 85- ए . ई. ] 

आर . एस . माथुर, प्रपर सचिष 
मोट : भारतीय चिकिरपा केन्द्रीय परिषद प्रायनियम , 1370 ( 1970 
का 48 ) की द्वितीय अनुसूचो को याद में निम्नलिखित धारा संशोधित 
किया गया है : 

1. फा . मा . स . 4068 दिनांक 30 नवम्बर, 1979 
2. का . मा . सं . 2635 दिनांक 18 सितम्बर , 1980 


- 


- 
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3. का . आ . मं , 2313 दिनांक 20 अगस्त , 1981 

17. S. O . No. 5603 , dated the 2nd December, 1985. 
4. का प्रा . सं , 213 . दिनांक 22 अगस्त , 1981 

18. S. O . No. 5671 , dated the 5th December , 1985. 
5. का . पा . मं . 137 दिनाक 24 दिसम्बर, 1981 
6. का . पा . में , 639 दिनांक 25 जनवरी, 1982 
7. का . प्रा . सं . 661 दिनांक 2 फरवरी, 1982 

शहरी विकास मंत्रालय 
8. का . प्रा . सं . 973 दिनांक 20 फरवरी, 1982 

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1986 
9. का , प्रा . म . 354 (E ) दिनांक 6 मई , 1983 

का , प्रा . 833. - . केन्द्रीय सरकार का नीचे लिखे क्षेत्रों के 
10. का . प्रा . सं . 3550 दिनांक 5 सितम्बर , 1983 

बारे में दिल्ली की वृहत योजना में कपितय संशोधन करने का प्रस्ताव है 
11. का . प्रा . सं . 804 ( ई ) दिनांक 11 नवम्बर , 1983 

जिसे दिल्ली विकास अधिनियम , 19.57 ( 1957 का 61 ) की धारा 44 
12. का . आ . सं . 462( ई ) दिनांक 23 जून , 1984 

के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 8- 9- 84 को नोटिस संख्या एफ 20 ( 5 )/ 
13. का . प्रा . से , 1911 दिनांक 17 अप्रैल , 1985 

83 एम . पी . के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की 
14. का . प्रा . सं . 2745 दिनांक 29 मई , 1985 

तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप . 
15. का . आ . सं . 3404 दिनांक 5 जुलाई , 1985 

धारा ( 3 ) में अपेक्षित प्रापत्तियां/ सुझाव मांगे गए थे । 
16. का . भा . सं . 4057 दिनांक 14 अगस्त , 1985 

और यतः उक्त संशोधन के बारे में कोई भापति/ सुझाव प्राप्त नहीं 
17. का . पा . स . 5603 दिनांक 2 दिसम्बर , 1995 

हमा है । 
18. का . मा , सं . 5671 दिनांक 5 विसाबर, 1985 

मतः प्रम केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिल्ली 

को पहत योजना में भारत के राजपन्न में इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
New Delhi, the 17th February, 1986 

तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : - - 
s. o . 822. --In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 14 of the Indian Medicine Central 

संशोधन : 
Council Act, 1970 ( 48 of 1970 ), the Central Government, 
after consulting the Central Council of Indian Medicine, 

" गांव जफरपुर के समीप मौर गांव उजवा को जाने वाली सड़क के 
hereby makes the following further amendment in the Second 

उमर में स्थित लाभग 2 . 9 ट . ( 19 . 5 एम ) क्षेत्र का भूमि 
Schedule to the said Act, namely : 

उपयोग ग्रामीण उपयोग जोन कषि हरित पट्टी से बदलकर सार्व 
In Part I of the said Schedule against gerial number 24C 
relating to the Himachal Pradesh University , Simla , under 

कि १५ प्री - 

सनिक सुविधामों ( अस्पताल ) में किया जाता हैं । " 
columns 2 , 3 and 4 , after the existing entries, the following 
further entries shall respectively be inserted , namely 

[ संख्या के 130 11/ 12/ 78- जी . डी . 1 ( ए )/III ) 

एच . के . पोष , रेस्क अधिकारी 
2 3 

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 
" Ayurvedacharya ( Bache. B. A. M. S. Dogrro obtained by 
lor of Ayurvedic Medicino passing examination 

New Delhi, the 6th February, 1986 
and Surgery 

held in August 1985 

S. O . 823. - Whereas cectarin modification , which the 
Central Government proposes to make in the Master Plan 

for Delhi regarding the areas mentioned hereunder , were 
[ No . R -12015 /18/ 85 - AE] 

published with Notice No . F. 20( 5 ) / 83 - MP dated 8th Sep 

tember, 1984 in accordance with the provisions of section 44 
R. S. MATHUR, Under Secy . 

of the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957 ) inviting 

objections / suggestions , as required by sub -section ( 3 ) of 
NOTE : The Second Schedulo to the Indian Medicine Cen 

section 11 - A of the said Act, within thirty days from tho 
tral Council Act, 1970 ( 48 of 1970) has been subse 

date of the said notice ; 
quently amended vide:- - 

And whereas no objections or suggestions have been 
1. S. O . No . 4068 , dated the 30th November, 1919. 

received with regard to the aforesaid modifications ; 
2. S. O . No. 2635, dated the 18th September, 1980. 
3. S. O . No. 2313, dated the 20th August , 1981 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 2 ) of Section 11- A of the said Act, the Cential 
4. S. O . No. 2314, dated the 22nd August, 1981 . 

Goveroment hereby makes the following modifications in the 
5 . S . O . No. 137 , dated the 24th December , 1981 . 

said Master Plan for Delhi with effect from the date of 
6. S . O . No. 638, dated the 25th January , 1982. 

publication of this notification in the Gazette of India, 

nainely : 
7. S. O . No. 661, dated the 2nd February , 1982 . 
8. S. O . No. 973, dated the 20th February , 1982. 

MODIFICATIONS 
9. S. O . No. 354( E), dated the 6th Mey, 1983 . 
10. S. O . No. 3550, dated the 5th September , 1983. 

" The land use of an area measuring about 7. 9 Hectares 

( 19 ,5 acres) located near village Zaffarpur and situat 
11 . S. O . No. 804( E), dated the 11th November , 1983. 

Çd on the north of road leading to village Ujwa, 
12. S. O . No . 462 ( E), dated the 23rd June, 1984. 

is changed from " Rurar Use Zone / Agricultural 
13 . S. O . No. 1911 , dated the 17th April, 1985 . 

Green Belt to Public and Semi- public faciltics 
14. S. O. No. 2745, dated the 29th May, 1985 . 

( Hospital) . " 
15. S. O . No. 3404, dated the 5th July, 1985 . 

INo . K -13011 / 12 / 78 - DDI( A ) / IIA] 
16. S. O . No. 4057, dated the 14th August, 1985. 

H . K . GHOSH. Desk Officer 
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no occasion for the management of the bank to turn down 
श्रम मंत्रालय 

the demand; that the reference order is bad in law as the 
7€ facut, 3 matt, 1986 

subject matter of disputo does not comç within the meaning 

of industrial dispute and that the rest of the paras of the 
4it . . 824 - Utafiti farar gfaf198 , 1947 ( 1947 

claim statement of the workman have been denied by the 

management and in the end the management has requested 
FT 14 ) STCT 17 ecu ,ita 47977, XM161718 

to reject the claim of the workman . 
लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों पौर उमके कर्मकारों के बीच , 

4 . Rejoinder to the written statement has boon filed by 
पनुअंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार मौयोगिक प्रधि the workman . The workman has averred that according to 

the banks own certificate dated 8th July , 1982 the workman 
vợ , TTTD = I = = = f 4G & 

worked for 300 days in 1981 and 73 days in 1982 i.e . total 

373 days as full time peon -cum - farrash at Baraundha branch 
MINISTRY OF LABOUR 

of the bank management. 
(Department of Labour ) 

5 . Affidavit of Shri M , K . Verma dated 24th September , 
New Delhi, the 3rd February, 1986 

1985 is on record on behalf of the bank management and 
$ . O . 824 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 

24th October, 1985 was fired for cross of the management 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government witness in this case , On 24th October , 1985 counsel for the 
hereby publishes the award of the Central Government Indus partics were present. Management representative moved an 
trial Tribunal, Kuripur as shown in the Annexure in the application for filing a settlement in this case hence the case 
industrial dispute between the employers in relation to the was adjourned to 23th November , 1985 for filing settlement. 
Allahabad Bank , Lucknow and their workmen . 

On 25th November . 1985 parties filed settlement duly verified 
BEFORE SHRI R , B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 

by the representative for the workman Shri V . , N . Sekhar 

and Shri Rajiv for the management. The settlement is dated 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

23th November , 1985 and reads as follows : 
TRIBUNAL CUM -) ABOUR COURT, KANPUR 

1 . It is agreed that the worktan concerned Sri Shitla 
I. D , No. 211 / 84 

Prasad will be absorbed with prospective date here 
Reference No. L - 12012 / 94 / D - II ( A ) 

after in the permanent Vacancy of peon - cum - farrash 

in terms of settlement dated 13th May , 1982 artiy 
Dated 15th November, 1984 

ed at between the management of Allahabad Bank 
In the matter of dispute between 

and All India Allahabad Bank Employees Coordi 

nation Committee. 
Shri Shitla Prasad C / General Secretary U . P . Bank 
Employees Union, 165, Sobatiabagh , Allahabad . 

It is further agreed that the workman concerned 

said Shri Shitla Prasad voluntary relinquishcg his 
AND 

claim of back wages, dues of past services or any 
The Deputy General Manager , Allahabad Bank Hazarat 

right or claim or any benefits connected with past 
ganj, Lucknow , 

services under this reference . 
APPEARANCE : 

3 . It is further agreed that Shri Shitla Prasad will 
Shri V , N . Sckhari -- for the workman. 

gubmit bank s printed application from duly com 

ploted seeking permanent employment in the banks 
Shri M , K . Verma — for the management. 

service in the cadre of peon - cum - farrash within a 
AWARD 

week of this settlement. 
1 , The Contral Government, Ministry of Labour , vide its 

It is further agreed that Shri Shitla Pragad will be 
notification No, L - 12012 / 94 / 84 / D , II( A ) dated 15th Novem 

2.hsorbed as aforesaid within 20 days of submission 
ber, 1984, has referred the following dispute for adjudication : 

of duly completed banks printed application . 
Whether thç action of the management of Allahabad 

3 . Thus this fully and finally resolves the entire dis 
Bank Lucknow in relation to their Baraundha branch 

pute , in reference No. 211 / 84 . 
District Mirzapur in terminating the services of It is also prayed by tho partics in the terms of setilement 
Shri Shitla Prasad Ex- peon -cum -Farrash with effect 

that the award be given in the light of the terms of setle 
from 3012 April, 1982 is justified ? If not, to what 

ment. 
relief is the workman concerned entitled ? 

As the partics have Aled settlement in the instant case and 
2 . The case of the workman is that he worked for 373 

the management has agreed to absorb the workman in ser 
days as temporary peon -cum -farrash at Baraundha branch of 

vice according to the terms of settlement, hence there re 
the management bank in District Mirzapur and was terminat 

maing no dispute between the parties. 
cd w . e. f. 30th April , 1982 without assigning any reason in 
utter disregard of the provisions of the I. D . Act . It is fur 

7 . I, therefore , give my award in the light of terms of 
ther alleged that the workman belongs to scheduled Casto and 

settlement holding that the workman will be absorbed in the 
was sponsored bythe employment exchange Mirzapur in 

service within 20 days after submitting application to tho 
clear vacancy of full time peon -cum - farrash at Baraundha 

management. 
branch of the bank in response to the banks Ictter dated 8 . T, therefore, give my award accordingly . 
10th January , 1981. The workman has completed 373 days 
of work during the period from 12th January , 1981 to 

9. Let six copies of this award be sent to the government 
30th April, 1982 out of which he has completed 294 In 12 

for publication. 
consequtive month , on or before his termination w .c . f. Dated : 16 - 1- 1986 . 
30th April, 1982 . That the workman was not given any ap 
pointment letter under para 495 of the Sastri Award and 

R . B . SRIVASTAVA. Prosiding Officer 
that he was also not given any termination letter under 

(No. L -12012 /94 / 84 - D . II ( A ) ] 
para 522 ( 5) of the Sastri Award . It is further alleged that 
the workman was retrenched with effect from 30th April, 
1982 and no retrenchment compensation was paid to the 

7€ farsit , 18 920 , 1986 
workman . It is further alleged hy the workman that the 
bank has ndonter unfais labous practice and denied the # T . T . 825 . - stutto 
genuine claim of the workman for permanent employmont to 

facena s , 1947 
subordinate cadrę i. e. noon because of their policy of hire 

(1947 267 14 ) et BTTT 17 RUT TEGI TUR , 
and fire . In the end the workman hag requested for his re इलाहाबाद बैंक के प्रबंधतंक से सम्बर नियोजकों और उनके कर्म 
instatement in service with full back wages , 

कारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
3 . The bank management has contested the claim of the 
workmr on the ground that the workman has never raised 

सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित 
any demand what so ever with the bank and as such there was 

A o t o 77977 04 4 - 2 - 86 Ant met 737T YTTI 
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-- - . - L . ARBLUSE JA 
New Delhi, tho 18th February , 1986 

1 , It is agrced that the workinan concerned Shri Manoj 

Kumar will be absorbed with perspective date hereafter in 
S. O . 825. — In pursuance of section 17 of the Industrial 

the permanent Vacancy of peon -cum -farrash in terms of 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governdient 

settlement dated 13 - 5 - 82 arrived at between the manage 
hereby publishes the award of the Central Government 

ment of Allahabad Bank and All India Bank Employees Co 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annoxure id 

ordination Committee . 
the Industrial Dispute betwcen the employers in relation 
to the Allahabad Bank and their workmen , which was re 

2 . It is further agreed that the workman concerned Shri 
ceived by the Central Government on the 4th February , Manoj Kumar voluntarily relinquishics lijs claim of back 
1986 . 

Wages ducs of past services or any right or claim or any 

benefits connected with past sorvices under this reference . 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 3 . It is further agreed that Shri Manoj Kumar will sub 
CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

mit bank s printed application form duly . completed seeking 

permanent employment in the bank s service in the cadro 
Reference No. L -12012 /26 84 -D - II ( A ) dt. 19- 7- 84 

of peon - cum - farrash within a week of this settlement. 
Industrial Dispute No . 1931984 . 

4 . It is further agreed that Shri Manoj Kumar will be 
In the matter of Dispute between : 

absorbed as aforesaid within 20 days of submission of duly 
Shri Manoj Kumar Clo Shri P . N . Tewari 165 Sohbatla completed banks printed application . 
Bagh Allahabad . 

5 . Thus this fully and finally resolve the entire disputo , 

· in reference No. 193 /84 . 
AND 

6 . Taking into consideration , the terms of settlement dated 
The Dy. General Manager, Allahabad Bank , Hazaratganj, 25 - 11- 85 , duly verified by the parties and also considering 
Lucknow . 

their request to decide the case in terms of the settlement, 

I therefore , give my award holding that the concerned work 
APPEARANCE : 

man will be absorbed in the sorvice of the bank management 

on the terms laid down in settlement. 
Shri V . N . Sekhari and Shri P . N . Tewari for the 
workman . 

7. I, therefore, give my award accordingly. 
Shri Rajeev and Shri M . K . Verma - -for the Manage 

Dated : 28th January , 1986 
ment. 
AWARD 

R . B . SRIVASTAVA, Presiding Officer 
1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide ito 

[No, L-12012 (26 )] 84-0 . 11 ( 4 ) ] 
notification No. L - 1201212684 -D -II ( A ) dt. 19 -7 - 84 has re 
ferred the following dispute for adjudication to this tribunal; 

of ferment, 1992487 , 1986 
Whether the action of tho managoment of Allahabad 
Bank in relation to their Hindi Sahitya Sa 

411 , 91 . 876 . — etalfire farerra yfufua , 1947 ( 1947 4T 14 ) 
mellan Branch , Allahabad interminating the 

की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, यूनियन बैंक 
services of Shri Manoj Kumar, Peon - cum -Farragh 

ऑफ इंडिया 
w .e .f. 24 - 12 - 82 is justified ? If not, to what relief के प्रबन्धन से सम्बर नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच , 
is the workman concerned entitled ? 

अनुबन्ध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधि 
2 . The case of the workman is that he was appointed in 

करण , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती , जो केन्द्रीय सरकार को 
the bank management on 27th January , 1982 and was ter 4- 2-86 TT TT 
minated by the bank on 24th December , 1982 and during 
the span the workman has completed more than 240 days 
work . It is further averred by the upplicant that he W AS 

New Delhi, the 19th Fobruary, 1986 
neither given appointment letter nor termination letter. At 
the time of termination the applicant was also not given 
notice , notice pay or retrenchment compensation. The work 

$. O . 826 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
man has further averred that the bank management has not 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Centrar Government 
maintained the register of casual workman , thus the bank 

hereby publishes the award of the Central Government 
management has violated the provisions of section 25 FG and 

Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in 
H and also the provisions of Sastri Award and in the end 

the industrial dispute between the employers in relation to 
the workman has prayed for his reinstatement with full 

the Union Bank of India and their workmen , which was 
back wages . 

received by the Central Government on the 4th February , 

1986 . 
3 . The bank management has contested the claim of tho 
workman on the ground that he never raised any demand BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL 
with the bank and as such here was no Occasion for the 

GOVERNMENT INDUSTRIAL -TRIBUNAL -CUM 
management to turn down the demand of the workman , 
That the workman was engaged as casual labour on daily 

LABOUR COURT, KANPUR 
basis, therefore section 25F of the ID Act has no tolevancy 
in this case and it is consequently prayed the claim of the Reference No. L -120121122/81-D - II (A ) dt. 2nd Dec. 1981 
applicant be dismissed. 

Industrial Dispute No . 184 of 1981 
3 . The workman has filed rejoinder to this written state 
ment of the bank management and has reiterated his earlier 

Name of the workman . Shri Uma Shanker, 
contention as is alleged in the claim statement. 

Name of the Industry. Union Bank of India . 
4 . In the instant case after the close of the cross of the 
management witness the case was fixed for affidavit evi 
dence of the workman on 25- 11 - 1989 and on that dato parties 

STATE : UTTAR PRADESH 
to the caso Aled settlement in this case and requested that APPEARANCE : 
the case he decided in terms of settlement. The settlement 
is dated 25- 11 - 85 and is duly verified by the parties repre 

Shri V . N . Sekhari - for the workman , 36 /1 Kallash 
sentatives which run down at under ; 

Mandir, Kanpur. 
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Shri Satya Pal- - for the management, AGM , Volon it is avorted that thore we a nood of pormanont sub statt 

Bank Of India , Zonal Office , Clark Awadh Hotel and after the tormination of the workman Shri Uto Shanko 
Hazaratganj, Lucknow , 

frush hands were recruited and who eventually absorbed in 
AWARD 

the services of the bank and thus the bank has ylolated tho 

provision of section 25 G and H of tho I. D .. Act . 
1. The Central Government, Ministry of Labour Vide 

$. In support of its contention the managemnat has fred 
its notification no. L - 12012 / 13381, D - II ( A ) dt. 2nd Decom 

affidavit evidence of Shri S . L . Verma Managor Personnol 
ber , 1981 has referred the following dispute tc this Tribunal 

and Industrial Relation of the bank s Zonal Office at Lucknow . 
fui adjudication ; 

He admitted that the temporary appointment of the work 
Whether the action of the Management of Union Bank 

man for 173 days in two spells was on the basis of joint 
Of India , in not absorbing Shri Umg Shanker on 

appointment and termination letter and agalm admits that 
the post of sub staff and terminating his services 

the workman worked for 38 days as daily rated workor 
from 19 - 7 -80 (AM ) is justified ? If not , to what 

at the rate of Rs. 3 per day . In cross oxamination the 
relief is the workman concerned entitled ? 

wiiness admits that one Shri Ajit Singh temporary work 
2 . The case on behalf of workinan Shri Uma Shanker man was taken in banko scrvice through regular process of 
is that ho entered in the management bank as sub staff reciuitment as fresh haud and that he has no knowiedge 
on 10 - 11 -79 and continued to work till 19- 7 - 80 with artificial if he is working with the workman . He further admite 
breaks when his services were terminated . Thus the actual that there is no test for recruitment of sub staff only their 
service rendered by him as follows; 

names have to be sponsored from the local omploymuot 
10 - 11 -79 to 1 - 2 - 8u 

-81 days 

exchange and they are interviewed on that basis. He has 
3 -7 - 80 tu 31- 5 - 80 

-90 days 

denied to have any knowledge as to who was appointed 

- 11 days 
5 -6 -80 to 15 - 6 -80 

after the termination of the workman . Ho has no knowledge 

if onc Tapeshwari Yadav temporary peon appointed on 
23 -6 - 80 to 19-7 -80 

27 days 

1 -7 -80 and was allowed to continuç even after the servico 
Thus the workman in all had worked for 212 days. It 

of the workman was continued . He has denied that the 
is avcrred that he worked against a permanent vacancy , 

workman was doing other duties of banks poon . He has 
that tlic workoun was not given any appointnicot lotter or 

expressed his ignorance that Kare Deen , Shesh Narain and 
termination letter violating the provisions of paras 495 and 

others who were junior to the workman were regulotincd , 
522 of Sastri Award . Ay regards payment for the services 

The witness further admits that the bank had opened now 
rendered by the workman it is averred that thc workman was 

branches after the termination of the workman and that 
paid at the rate of basic wage of Rs. 116 per month for 

persons who have worked more than 90 days and 240 dayê 
the poriod 10 - 11 . 79 to 1- 2 .80 and from 3 - 3 -80 to 1 - 5 -80 

were regular.sed . He has no knowledge if any register of 
but for the remaining period it is alleged that from 5 -6 -80 

temporary employee was mainatined in the branch or any 
to 15 - 6 - 80 and again from 23- 6 - 80 to 19 - 7 - 80 he wag paid 

service book is maintained for them . 
at the rate of Rs. 5 per day as daily rated workman . It is 6 . On the other hand, the workman has given his aldvit 
further averred that on elrenchment of the workman fresh evidence and testified his case of the claim statement and 
hands were appointed by the bank management rajoinder, He denied that the appointment letter for tho 
thus violating tho provisions of section 25 uf the I. D , Act entire period was given to him and also that no tormination 
and that persons appuinied after the termination of workman letter was given to him foi the period and that he did 
were regularised and absorbed in permanent service of the not work in any leave vacancy . He has nained onc Ingat 
bank managenent and in this way the workinan was dig . Chaterjee and several others who were temporary like him 
criminated and deniet permanent absorption . In the circum and later they were made permanent. The workman has 
stances the termination of the workman jilegal, unreasonablo further avcrted that in view of agreement dt. 19 - 12 - 78 that 
and the workman bc reinstated in service with full back temporary workman who have worked between 90 to 240 
wago9 . 

daya will be considered or merits of each caso , were absorbed 
3 . The management admits that the workman worked for 

in permanent service of the bank management. Ho ha ! 
83 days from 10 -11- 79 to 31 - 1 -80 and not cill 1 - 2 - 80 and 

Averred that beside working as water boy he also perform 
from 3 -3 -80 to 31 - 5 - 80 for 90 day, but for the rest of 

ed other duties of sub staff and that dispite opening of now 
the seriod it is alleged that the workman was water boy 

branches and his application subsequent to his termination 
on daily wages for 38 dayy for which he was paid at the 

he was not given appointment hence he raised industrial 
rate of Rs. 5 per day . The management, however , admite 

dispute . 
that concerned workman was appointed purely on lemporary 7. In Cross cxamination he deposes that he was given 
basis for 173 days against temporary vacancy ard not against anpointment letter few days after his appointment and in 
permanent vacancy sus alleged . The management hag denied all he got one appointment letter . He admits that his initial 
that any provision of paras 495 and 522 of Sostri Award appointment was temporary . He further admits that during 
WAS violated And it is further alleged that no violation of his tensure no one was appointment as permanent. In the 
sect on 25 G and His being committed and thus the termina ond he has admitted that after July 80 he is working privately 
tion of the workman has been legal and justified 

and getting Rs. 300 per month . 
4 . In the rejoinder it was urged on behalf of the work . 8 . The workmun has admitted having receive tho Arst 
man that deliberate artificial breaks to the workman wero A - pointment letter which has been proved by the manage 
given in the servire to deprive him benefits of continuous ment witness and is Annexure B of the management s affidavit. 
service . It was further avered that the work of water In this letter it is snerifically written that he was appointed 
boy is also a work of sub staff and hence continue that period for one month and after 9 - 12 -79 his services will stand auto 
also service rendered as sub staff is valid and justified . It is matically terminated without given notice for 14 days . A . 
further averred that it was the practice of the respondent regards the other appointment letter Ext , Annexure A of 
bank to appoint a person for a short duration terminating the management affidavit, there is oath against oath and 
his services without any reason and appoint another person , nothing has been filed to show that it was really delivered 
It has been pleased that after the termination of the work to the workman , this after tho termination of the service of 
man on 1- 2 -80 onę Kare Deen was appointed who continued the workman on 31-5 -80 he should have been given a termi 
to work till 2 - 3 - 80 and then again that Kare Deen was nation letter , 14 days notico or notice pay as required under 
terminated and Uma Shanker was appointed on 3 - 3 - 80 and rara 522 ( 4 ) of the Snstri Award . It is not dgputed that 
continued tili 31 - 5 - 80 and on termination of the workman the name of the workmon was not sponsored from the Em . 
on 31 - 5 - 80 one Jagat Chaterjee was engaged on daily rato ployment Exchange . Reference has been made to Banko 
for four days i. e . 1 -6 - 80 to 4 -6 - 80 and from 5 -6 - 80 workman circufar no . 2018 dated 16 - 11 - 78 , whereby it was notified 
was appointed who continued till 15-6 - 80 and from 16 - 6 - 80 hy the DGM of the hank management that recruitment in 
to 22 - 6 - 80 one Rajendra Kumar was appointed and from sub staff cadre in public sector bank irrespective of the 
26 - 6 - 80 to 19 -7 - 80 the workman was again appointed who nature and duration of vacancy has to be made only through 
continued till 19 - 7 - 80 and thereafter in place of workman 

the employment exchange. Thus it is clear that the work 
Shri Uma Shanker several other persons were appointed And 

ming appointment could be made only through emplovment 
that junior to the workman were continued in service of the tichango. It has not come in evidence that the appoint 
bank management even after his termination . In the end ment of the workman war temporary on any pormanent 
1565 GI/85 12 
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vacancy . The management should have given 14 dayı 
notice on 31 - 5 - 80 to the workman before his tormination 
or notice pay when Shri Jugat Chaterjeo was engaged at 
his place . The management has not denied that the Jagat 
Chaterjec war not appointed after the termination of the 
workman , if the managemen required temporary hand it 
should have continued the workman even aftor 15 -6 - 80 and 
not appointed Rajendra Kumar from 16 -6 - 80 as averred by 
the workman in rojo nder , paragraph 4 . After having ap 
pointed the workman again on 23 -6 - 80 his services could be 
tornsinated on 19 - 7 - 80 after giving him notice and notice 
pay but instead of the same management appointed a num 
ber of persons jun or to him montioned from Serial B to J 
in the said paragraph 4 of the rejoinder of the workman and 
thus contravening the provisions of section 25H of the ID . 
Act and retaining Tapeshwari Yadav who was junior to him 
having appointed him on 1 - 7 - 80 and allowing him to con 
tinue till 29- 7 -80, thus the provision of section 236 was 
also contravoned on this count . 


APPEARANCES ; 

Shri V . N . Sekhari-- for the workman , 
Shri Satya Pal — for the Management. 

AWARD 
1. The Contral Government, Ministry of Labour, vido its 
notification No. L - 12012 7680 . D - II ( A ) dt, 6th November, 81, 
hag referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal; 
Whethor the action of Union Bank of India Manage 

ment, in relation to its Branch at Birhana Road 
Kanpur in offering only full sleaves woolen sweater 
worth Rs. 60 by way of - winter uniform to 
Smt. Kamala , full limo sweepress since November, 
1977 is justified ? If not to what relief in the 

workman concornod entitled ? 
2 . It is common ground that Smt. Kamlı is full time 
sweopress at the management Birhana Road Branch and that 
till 1977 she was given winter uniform on the same scale 
as was supplied to the male sweeper of the establishment. 
That thereafter , the management decided to give only a full 
bleaves woolen sweater worth RS, 60 to the full time female 
sweeper while full winter uniform worth Rs. 210 was given 
to the other male sweeper of the management bank. Later 
the limit was raised from Rs. 210 to 275 in the year 77 bit 
the celling limit for the female gweepers was fixed at Rs, 60 
which discrimination is illegal and obviously affects the 
service condition of the female sweepers, hence prayer to 
bring her at par, 


9 . The work of water boy in the banking Industry is ono 
of the job of the sub staf and engaging such rub statt 
on daily wages of Rs. 5 and not giving them scale rate is 
also illegal when the work of water boy is a work of conti 
nuing nature in the hankjdg industry . Thus in any view of 
the matter, the appointment of the workman in the first 
two spells as well as in the later two spells was temporary 
apnointment in the banking industry , his services were ter 
minated without notice or notice pay as required under part 
322 4 ) of the Sastri Award and without complying the 
provision of section 25G and H of the I.D . Act is illegal. 

10 . The result is that the workman la entitled to reinstate 
ment in service with full back wages subject to adjustment 
of earning admittedly made by him during tho period . 


11. I, therefore , hold that the action of the management of 
Union of Bank of India , in not absorbing Shri Umi Shanker on 
the post of gub staff and terminating his scrvices from 
19 - 7 -80 ( A . M . ) is not justified , and is entitled to be roinstat 
ed in service as temporary with full back wages. 
12. I, therefore, give my award accordingly. 

R . B . SRIVASTAVA, Presiding Officer 

(No. L - 12012 ( 133 ) |81- D -II ( B ) ] 


FT. 97, 8 :7. - - utfit frin Offic , 1947 ( 1947 47 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय मरकार, यूनियन बैंक प्रॉफ इंडिया 
के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोगकों पर उनके कर्मकारों के बीच , मनुबन्ध 
में निषिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक प्रधिकरण , 
storget it dri ft TT , AZT TATT T 4 - 2-86 
को प्राप्त हुमा था । 


S . O . 827 . — In pursuance of section 17 ot the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) ; the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the emplovers in relation to the 
Union Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 4th February , 1986 . 


3 . It is admitted by the management that till January , 1976 
the male and female awoepers were supplied uniform worth 
Rs. 210. That in vicw of para 17 . 1 of the Bipartito Settle 
mont it is only laid down that one set of woolen uniform 
Once in three yoats will be given to sub staff of the manage 
ment. It was with this view that the management vide 178 
circular dated 4 - 11 - 77 decided that the female members 
of the sub staff will be glipplied woolen sweater of full 
sleaves upto maximum cost of Rs. 60 per sweater and later 
that limit of Rs. 60 has been raised to Rs. 100. Tbat the 
management has not made any change in the prices of 
woolen uniform to the disadvantage of female employees 
hence there is no question of any notice ander section 9 ,1 
of the ID Act. That in view of para 17 . 7 of the bipartite 
settlement no discrimination has been mado. 

4 . In the rejoinder the workman has submitted that at 
par with the malo xub staff who are provided A pair of 
pant coat and trousers and a cap, the fenato gub staff Aro 
also entitled to woollen coat dari blouse and cap or scarf , 
Further fixing a limit of Rs. 60 for purposes of weater 
wag illegal and unjustified and thero should not be discri 
mination on that account 1.c . on the account of scx . 

5. The management has filed six documents i.e . staff cir 
culars of different dates of the bank management regarding 
uniform ranging from 1960 to February , 1985. The circu 
lar dated 14 - 11 - 77 prescribed woolen uniform for malc 
comprising of a coat trousers wherein in the case of female 
only woolen Sweater with full sleaves are prescribed . It 
was also ſaid down that the cost of the uniform of malo 
may go maximum upto Rs. 275 and in the case of female 
maximum upto Rs. 60 . In circular No. 2787 doted 25 - 2 -75, 
the rate of woolen uniform for female employee wap raised 
from 100 to 150 . 

6 . The management witness Shri S . L . Verma admitted in 
cross examination that upto 1976 , the amount for uniform 
for female was Rs. 210 and it was Rs, 210 in the casc 
of male also . It was later in the year 1977 , the amount 
of female uniform was reduced to Rs. 100 whereas tho 
uniform allowance for male memborg was not reduced . He 
further admits that in case of male uniform allowance way 
raised from R8, 210 to Rs. 275 ond he further states that 
w .ci, 14 - 11 - 77 the limit for winter uniform has been raised 
to Rs. 300) and in the case of female Its maximum limit 
is Rs. 150 . In the end he has admitted that excent cust 
of uniform , the male and female sob staff are allowod samo 
Plowance and this discrimination in cost of woolen uni. 
form for female is because of certain tradition in our Indian 
Society for uniform moant for male and female , 


BEFORE SHRIRB, SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT , KANPUR 
Reference No . L -12012)76)80-D .II ( A ) dt. 6 -11-81. 

Industrial Dispute No . 171 /1981, 
In the matter of dispute between ; 
• Smt. Kamla Clo The Secretary. UP Bank Emminvers 
Union 36 / 1 Kailash Mandir , Kanpur, Uttar Pradesh . 

AND 
The Assistant General Manager , Union Bank of India , 

Hotol Clarks Awadh , Hazaratganj. Lucknow . 
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whether the acion of the pupugcoacnt of State Bank 
7 . After this evidence the workman choose not to load 

OL ludia , LHU , LUULUV , rwinaung ( 41 
uny Cyldence and # 1088cd tbat he should not bo indiscrie 

Vives VI Sul Mucudia PIANO L101 , Puranpur 
ming . ed no account of sex as luid down iu our cupyhung, 

Biulvu , W . O . , Noveuuti, 11Y W JUSard ! I not, 
11 114€ Union is provided to mulo and female both they 
should be allowed sume maximum lumit for purpost ut 

to Wua reue is no clince scd Wohan Dutled ? 
winier uniform and in the case of femalo it should not be 

2 . The case of toe workman Shri Mahendra Prakash is 
indiscriminated that they should only put on tull picaves 

That De joned que manuxement banks or vivo On 21 - 1 -68 
sweater 19 a limit of half of that of the male members of 

and was pus .bd al Puranpur Draach (tibul ) Blanch of the 
their category . This discrimination of the management on 

Duycucu bank . He was later on voghi ined and drow 
The faco appears to be unjust. The female membery urç 
entitled to purchase proper winter clothings in that maximum 

Isweud mein on 14 - 0 - / 8 Dy brunch Manager Pu 
Jimit to save them from incliment weather . If male members 

DILI huu uw wet WU uugua CMLCG . OV CUCU 
of the sub staff are allowed to put on coat trousers and 

Lave veci uue by uw unuci U19 uleulatun Wuen no 
cap as part of the drees the female also can spent that much 

Was w ally ad luulet sub uccuullult , itaundy un incieusc 
limit in purchasing proper dress for themselves which con 

OL n . 12U 10 ie Tecumay ugyol ucrouilt NO . Y of Shri 
prises of woolen salwar , kammecz, and full sleaves coats or 

Saxlawat ul moan and I was WC cuure bulunce Wil 
sweater within that amount. 

Pald vy Cluşiny ne account by Duett und thereuiler 1 
8 . In these circumstances , I hold that the action of the account of Rs , 12V was credilcd 1 . llie aloesald account 
management bank in relation to its branch at Birhana Road 

lo adjustine uregularity . 
Kanpur in offering only full scaves woolen sweater worth 

3. The workman replied the memo and stated that due to 
Rs. 60 by way of winter uniform to the workman sincs 

rush of work ae tuuled to recollect as to how tba entries in 
November , 1977 io not Justlied . The result is that the 

qucsuion were authenticaicd by him . That dcepite reply 
management will reimburse her to bring her at par with 

the workman wae cbargesbected on 13 - 7 -79 to which the 
the male sub staff as regards the amount spent on winter 

workman submitted nix reply . The management did not 
uniformn . 

Icplied that explanation and colomunicated the workman 
9 . I, therefore, give my award accordingly . 

that one Shri R . P . Sbarma was appointed as Enquiry Officer 

10 noid an enquiry in we malter vu 20 - 8 - 19 . Enquuy officer 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer SAN K . P , Suara visited the bank on 20 - 8 - 19 und iho 

No. L - 12012 (76 ) 80- D .II ( A ) ] branch man for obtained a slaloment of workinan to 
Dated : 27th January , 1986 

euoct that tno enquiry would be detonded by him poreopal 
ly . The E . U . completed the enquiry on the same day i. . . 

20 - 8 - 19 without aording proper and roatonable opportunity 
FT . 97. 828. — atura faara afufiren, 1947 ( 1947 27 14 ) of detence lo the workman , E . 0 . gave his tinding on 
की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के 31 -8 -79 , according to which „bargos against the workman 
प्रबन्धतन्म से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , मनुबन्ध में 

were said to have been proved . The Bank s Regional 

Manager vide letter daled 22 -9 - 79 communicated tho punih 
विनिर्दिष्ट मौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार मोषोगिक प्रधिकरण , ment to the workman is undor ; 

ge i qatt matferd fet ,W FTCATT 411 7-2-86 Upon consideration of thc enquiry proceedings and the 
प्राप्त मा या । 

lindings of the enquiry officer , I have contatively decided that 

you be distrissed from tbe bank s service without notice . 
S . O . 828 . - In pursuance of soction 17 of the ladustrial Before, however , I takon 1 final docision , I give you an 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 

opportunity to make further submission within one week 
hereby publishes the award of the Central Government of receipt by you of this letter failing which I will conclude 
Industrial Tribunal, Kanpur and shown in the Annexure in 

that you have nothing to say further in the matter, 
the Industrial Displite between the cmployers in relation to 
the State Bank of India and their workmen , which was ro 

The workman roplied the Regional Manager but the Re 

yional Manager did not revisc thc punishment of dismissal 
ceived by the Central Government on the 7th February , 

and communicated his order vide letter dated 16 - 11- 79 , that 
1.986 . 

the workman preferred an appeal against the dismissal order 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 

which was dismissed on 13- 3 - 80 . The workman again re 

prescried against the dismissal to the Cheif General Manager 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

but the same was not considered , he consequently raised in 
CUM LABOUR COURT KANPUR , 

Industrial Dispute before ALC ( Ceatral) and failure of 

conciliation , the prosent reference was made by the Govern 
Reference No. L -120121278 /82- D . LI ( A ) dt. 6 - 12-84 

ment for adjudication. 
Industrial Dispute No. 220 of 1984 

4 . It is alloged that the termination of the workman is 
In the matter of dispute between ; 

illegal and unjust and is liable to be set asid , on the fol 

lowing grounds namely ; (1) mistake inrouting work oan got 
Shri Mahendra Prakash Clerk Puranpur Branch , Clo be ticated as misconduct and it it is conccded for the sake 

The General Secretary . State Bank of India Staff of argumente it would be a minor misconduct (ii ) workman 
Association (Kanpur Circle ) Commercial Exchange was not given reasonable opportunity to mako dofence and 
Building, 24 Mahatma Gandhi Marg , Hazaratgani, enquiry was concluded in hurry in a proplaned and blou 
Lucknow . 

manner which onquiry can not be called fair und reason 
AND 

ablo ; ( ii ) that tho enquiry officor was not properly appoint 

cd , ( iv ) that the oxplanation of the workman to the charge 
The Chief General Manager, State Bank of India (Law 

shoot was not considered and the onquiry was expedited in 
Department) Halwasjaya Palace, 24 , Mabatmt 

a preplaned decision to dismin the workman , ( v ) that the 
Gandhi Marg , Hazaratganj, Lucknow , 

enquiry officer acted a proscenting officer and not as Indo 

pendent cnquiry officer , ( vi ) that the enquiry officer bim 
APPEARANCE : 

self put questions by way of cross examination and that the 
Shri V . N . Sekhari, representative for the workman . 

relevant material evidence WAB shut out to the workman and 

relevant pags book was not produced , ( vii) that the findings 
Shri Mahesh Chandra , representative - fur the Manago of the enquiry officer is not based on legal evidence and is 
noot . 

simply based on punishment. ( vili) that the enquiry officer 
AWARD 

nor punishing authority nor appellate authority and bank 
1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its 

management including Chief General Manager upplied their 

mind and did not consider the submiosions mado by tho 
notification No. L - 12012 278182 -DII ( A ), dated 6th November, workman , hence the punishment of 
- 1984 , has referred the following dispute to this tribunal for 

diomisoal is illegal. 

Lastly it is prayed that the atqulry be set aside and be bu 
adjudication ; 

reinstated in varvia , . 


casc 


872 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH I , 1986 /PHALGUNA 10 , 1907 [PART 11 - Sec . 3 (ii )] 

- - - - 

- - - - : - - - - - - 

- - - - 
1. The management has admitted his . appointment, cog allowed such calries with the holp of pass book in the 
firmation and that ho . was, served with a meno and ulti lędycr, Shr. Sakhawat Al had told beforo the enquiry ol]} 
mately enquiry olicor was appointed who communicated ei wut he always use to tender ic puss booh ut unic coun 
about holding of enquiry but the management, however, ier when ever ne deypsit thic money but solac lines ho used 
denied that the branch manager obtained statement from 

to get money deposited through workman and hand over 
the workman that he would defond the enquiry personally 

puss book because transaction at ibe bunk wer9 curried out 
rather the workman of his own accord opted to defend 

with great delay. 
his enquiry that he was given full opportunity to cross 
canination the witness and defend his case and as no 

9 . In this case no preliminary issue was pressed and framed 
further time was sought for any further defonco , the on 

hence the question that it was not fair proper stands waived 
quiry was completed. on that very day . The management 

rather the proceedings betore the cnquiry olucer are admitted . 
theroaftor, admits that the workmun after the findings of 

It is the case of the workinan that at the time of final pay 
the onquiry officor punishment of dismissal of service was 

ments to the account holder Shri Sakhawat Ali on 10 - 7 - 78 , 

the entries of 2nd May and 7th July 78 each of ks. 00 wero 
given to him against which he filed an appeal and the 

tiot in the ledger though those cotries were in the pass book 
same was , rejected . 

and it was on the basis of pass book entry that he scored 
6 . In the rejoinder it was reiterated by the workman that out 12th and made it to read as 2 80 As to read the eniry 
he was not given full and proper opportunity to defend his of 2nu Muy and July when he made entry of 7th June and 

drew final balance and adding the interest of that day. 

According to the workman he consulted the branch Manager 
7 . In support of its case, management filed affidavit evi Mr. Şiddiqi who signed the closing voucher and signed the 
dence of Shri V , K , Agrawal an officer of the management ledger on 10 -7 - 78 . On the date of closing balanco j. . 10- 7 - 78 
bank and dealing with staff matters . He has averred that cash was not paid to tho account holder Shri Sakhawat Ali 
the workman while working as clerk at material branch but the whole amount was transferred to his saving bank 
received from one Şakbawat Ali Khan a sum of Rs. 60 twice account No. 2895 on 10th July 78 as is evident from the 
in the year 1978 for deposit in R . D .Ac. No . 97, which exļract of saving bank account Ext. W - 1. It was at the 
amount he embazelled after making fictitious entry in the time of tallying the ledger on 14 - 8 - 78 that the mistake was 
account of the customers on 2nd May and 7th June, 1978 . deducted and the amount of Rs. 120 admittedly not depogi 
He also authenticated said entries though he was not em tod on 2 -5 - 78 and 7 -6 - 78 was paid to the party concerned 
powered to do so . Thoso fictitious cntries being recorded on 16 -8 - 78 to make good the deficiency which deposite is 
in the customers account on naturity on 19th July 1978 , mentioned in the copy of ledger Ext. M - 1, 
he was paid total amount. This act of the workman amount 
ed to große misconduct for which he was chargeshceted on 

The workman stated in cross examination that when 
13th July, 1979 and in the departmental enquiry charges 

pass book was brought to him on 10 - 7 -78 the entries of 
wort fully proved against the workman . On these charges 

2 - 5 - 78 and 7 -6 - 78 were already autbcnticated in the pass 
the workman was dismissed by the disciplinary authority 

book by Shri R . U . Siddiqi, The workman has not mcp 
on 22nd September, 1979 . The workman opted to defend 

tioned this fact in his reply to the memo that the matter was 
his onquiry himself and was efforded full opportunity to 

referred for payment on the instruction of branch manager, 
submit his defence. The enquiry proceedings completed the 

This was a very material fact which should have been men 
same day after recording the proceedings of the enquiry . 

tioned there. He admits that he is not able to give any 

reason why he did not mention this fact in the roply . He 
The management witness has admitted that the pass book was 

denied the suggestion that branch manager had not given 
not produced by the workman through his witness Shri 

him any suggestion / instruction . When suggested in cross 
Sakhawat Al . 

cxamination that branch manager had not gave any qug 
8 . The management has Aled the photo cony of the 

gestion to post such a entries the workman stated that 
ledger sheet of Shri Sakhawat Ali to show that in the ledger 

it was wrong to say so . He denied the suggestion that he 
sheet of Sakhawat Ali two entricg of Rs. 60 each were 

himself had mado fictitious entries in the ledger and the pass 

book and embazelled thç amount. Though the account 
made on 2nd May and 7th June , 1978 . It is paper No . 

holder Shri Saklawat All appeared before the cnquery Officer 
Ext: M - 1 . The management has furtber fled memo Ext. M - 2 

he was not produced in this court. The pass book in which 
whereby workman was informed that during the course of 

the cniries of 2 - 5 - 78 and 7 -6 - 78 were made and admittedly 
balancing two boguş entries of Rs. 60 which were made 

authenticated under signatures of Shri Siddiqi branch manager 
under your authentication and that the enti e balance in 

has not been produced . Had that been produced it would 
cluding the forgod entries wore paid to the account holder 

have been clcar as to who authenticated their deposit. The 
Shri Sakhawat Ali hy closing the account by yourself there 

workman says that he sunioned the vouchers to verify 
after amount of Rs. 120 was credited in the aforesaid ac 

deposit of Rs. 60 cach of 2nd May and 7th June but they 
count to adjust irregularity . The above intention clearly were not produced as it was in the strong room . The work 
shows your fraudulent intention , please clarify your position . man has not shown his bonafide by summoning the register. 
During the enquiry , the workman told the enquiry officer Rc it as it may the fact remains that lie made entries in 
that when he balanced ledger in the month of June this thic Icdger without any orders in writing of the branch 
two entries dated 2 - 5 -78 and 7 - 6 - 78 were not there in the manager and authenticated the entries in the ledger himself 
lodeer. On being questioned that as to who made the instcad of branch manager . It is not disputed that at all 
entries in the lodger by enquiry officer , the workman told relevant time the workman was the clork on recurring do 
him that he made the entries in tho ledger with the help ſosit counter . 
of pass book of the account holder . The workman how 
over admitted before the E .O , that he did not officiate as 

10 . The statement of Shri Sakhawat Ali account holder 
officer Grade II on: 2 - 5 - 78 and 7 - 6 - 78. On being questioned 

before the enquiry officer that at times he used to leave 
All to why he authenticated tliese fictitious entries in the the money and pass book with the workman and collected 
relevant dates in the ledger , workman stated that these en 

it after some times lend support that the entry in the pass 
tries were authenticated by him on 10 - 7 - 78 when the ac 

book must have been made by him . Had the same been 
count was closed and balance was paid to the account hol. 

produced showing that it was authenticated by the branch 
der . He admitted that these two entries were made by 

manager Shri Siddiqi It could be said that he is absorbed 
him in the ledger on 10 - 7 - 78 as they were appearing in the 

and the branch manager must have signed the deposit entry 
pen book and that he did not refer the voucher and the 

after having seen payment voucher . In the absence of 

payment voucher and the DASS book it is difficult to believe 
day book . On being questioned by E , Onicer as to whether 
he altered the date 12 - 5 - 78 to 2 - 5 - 78 knowingly and authen 

the contention of the workman that in the pass book cntries 

were already there duly authenticated and it was on the 
ticated the cutting when he admit, the balancing on 10th 

basis of that and that the verbal 
July , 1978 the witness stated that it was done in hurry to 

permission of branch 

manager Mr, Siddiqi without referring to the original voucher 
dispone of party . The workman had taken the plea that 

of payment made entries of dated 2 - 5 - 78 and 7 - 6 - 78 in the 
he had made entries with the permission of passing officer ledger of Rs. 60 each on 10 - 7 - 78 . It leads to one and only 
Shri R . U . Siddigt. Before the enquiry officer when tho one in crerce that the workman hlorelf received the money 
workman qucottondd Sun R . U . Siddiqul niggesting that he On the relovant dated as per deposition of Sliri Sakhawat 
nado ontries with hl. pommon Shri Siddiqt replied that it All account holder and the entry was made in the pass 
wag totally wrong and as responslble officer ho could have book by himself without actual depositing the amount in 
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New Delhi, the 20th February , 1986 
S. O . 829 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure A in 
the Industrial Dispute between the employers in relation 
to the Bank of Baroda and their workmon , which was re 
ceived by the Central Government on the 7th February , 
1986 , 


ANNEXURE A 


the bank by vouchers and when the workman pressed for 
payment he made hicitous entrics in the ledger by scoring 
out çnty of 12th inay and caken shelter under the verbal 
Suichon given by brauch manager Shri Siddiqi regarding 
makalig cnlrity in the leuger of the above two dulcs and 
linalising the payments . 

11 . The workman has failed to show that how prejudice 
was caused to him during the enquiry , when question of lacts 
are 1701 disputed there is no question of prejudice . 

12 . The workman has further failed 10 show that the 
Jinding of the enquiry oficer is perverse . The test of 
perversity 19 that the finding may not be supported by 
legal evidence . Yet another case of perversity is that wlien 
the findings ure such which no casonable person could 
have arrived on the basis of materials before him . In the 
inyali case it being admiited that the workmad was manding 
Dhe recurring deposit counter 011 the relevant dates including 
2 - 5 - 78 and 7 -6 - 78 . Further the pass book is not forth 
coming to show that the entries of 2 - 5 - 78 and 7 -6 - 78 were 
alicnuicated by branch manager , no voucher of the relevant 
dates have been suinmuned to show that actually no amount 
was deposited by the account holder that day . The account 
holder Shri Sakhawat Ali in his statement stated that he 
uscd to leave money and pubs book with the workman and 
collected it later . The workman s admission that he found 
The entries of içlevant dates i.ç . 2 - 5 - 78 and 7 -6 -78 in the 
pass book and on the basis of same made entries in the 
ledger himself, after making certain correction in the ledger 
on 10 . - 78 under verbal instructions of the branch Danagor 
Shri Siddiqi who has denicd having given any instruc .ion 
before the enqury officer lcnds to only ono and one inference 
that it was the workman who pocketed the two amounts given 
by the account holder on 2 - 5 - 78 and 7 -6 - 78 about which 
the entries was there in the pass book and made entries 
in the ledger on 10 - 7 -78 without verifying thọ vouchers 
or without written order from the branch manager or frori 
the passing officer, to my mind , only workman has drawn 
that entries on the relevant dates and no one else , and 
received the amount from the account holdcr on the two 
relevant dutcs referred above . It is amply cloar that only 
workman has passed entries of the two arounts and none 
clse as on the relevant time workman was handling the recur 
ring deposit counter . 


13 . Under these circumstances, it is crystal clear that the 
workmun har rocketed the two amounts of Rs. 60 cach on 
the elcvant dates i. e, 2 - 5 - 78 and 7 - 6 - 7 % hy makire falan 
entr -s in the lodger - Ithout doposting the namo. Further 
the ro kman himself has closed the account of the account 
holder Shri Sakhawat Ali on 10 - 7 - 78 ilder his signature 
after authenticating the entries for which he was not cm . 
powered to do so . Thus the workman has failed to prove 
his case and the management has substantiated his case 
by cogent and reliablo evidence. 

14 . Thus for the reasons discussed above , I accordingly , 
hold that the action of the management having been termi 
nated the services of the workman on the basis of ahove 
enquiry in which there was no question of prejudice is fair 
and proper and justified . 

15 . I, therefore, hold that the action of the bank manage 
nient of State Bank of India LHO Lucknow , in terminating 
the services of Shri Mahendra Prakash Clerk Puranpur Branch 
w . e .f. November , 1979 , is justified . The result is that the 
workman is not entitled to get any relief. 
16 . I, therefore , give my award accordingly . 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

(No. L - 12012 (278 ) / 82- D .II ( A ) 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT KANPUR 
Refcrence No. L- 12012/ 129/84-D . LI (A ) dt. 17 -10 -1984 

Industrial Dispute No. 208 of 1984 
In the matter of dispute . 

BETWFEN 
Shri O . P ; Gupta Clo Shri J. C . Dhavan , 8175 Arya . 
Nagar, Kanpur; 

AND 
The Regional Manager, Bank of Barodu , Lucknow Region 

19 Way Road , Laxmi Tractor Building, Luckoow , 
APPEARANCE : 

Shri J. C . Dhavan -- for the workman . 
Shri A . N . Vorma— for the management, 

AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
Notification No . L -120121129/84 -DI - A dated 17th October , 
1984, has referred the following dispute for adjudication to 
this tribunal; 
“ Whether the action of the management of Bank of 

Baroda , Lucknow in relation to their Govindganj 
Branch , Shahjahanpur in tcrminating the gervices of 
Shri O . P . Gupta Accounts - cum - Cash Clerk with 
effect from 25- 1 - 1984 is justified ? If not to what 

reljef is the workmen concerned entitled ? " 
2 . It is common ground that the workman applied for 
anpointment as clerk in the management bank while work 
ing in Regional Rural Bank Fatehpur . On the basis of 
interview etc. he was selected for appointment and appoint 
ment letter dated 12- 3 - 83 Ext. M - 1 was issued to the work 
man . It was mentioned therein that on accepting the ap 
pointment he will be on probation for a period of six months 
and that it may be extended on its discretion and in the 
end it was mentioned that if the above terms are acceptablo 
to him he please signify in writing and report for duty at 
Govindganj branch , Shahjahanpur ag early as possible but 
in case not later than 22 March , 1983. It was further non 
tioned that please note to bring with you your original certi 
ficate of education and character certificate of two fospoctablo 
persone known to the bank alongwith two copies of oach 
and the relioving certificate of the present employer if ern 
ployed at present. In consoquence of this the workman 
Accepted the offer and joined the management bank on 
7 -4 -83 and submitted the desired cortificate as per Ext. M - 2 . 
He submitted two character certificates and relieving corti 
ficate from the previous cmployer. It transpires that dur 
ing his probation period the workman remained absent from 
duty initially for 9 days for which he was granted lcave 
without pay and he also remained absent for 12 days ac 
cording to the management this leave was unauthorise , 
whereas according to the workman he applied for leave As 
he has to appear in P . C . S . Examination . 

3 . Tho nanagement replied that telegram by which work 
man has cxtended his leavo , on the local address on 10 - 10 -83 
rer onclosuro 6 , nhoto copy of the documents Aled with 
the rejoinler which wag, to Intimate the workman that with 
reference to his telegram dated 1st and Sth October , sent 
fron Lko., regarding extension of loave upto 12th October , 


of faeeft, 20 42077, 1988 
ft. 41. 829.- - uulfuras foute ufafaza, 1947 ( 1947 TT 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्ध 
तम्ब से सम्ब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , प्रमुमन्ध में निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर के 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7- 2-86 को प्राप्स 


HATTI 
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- - - - 
83, the same will be treated as unauthorised absence and paying one month pay and this having been done beyond 
since you have not contacted us we aro unable to grant completion of probation peſiod and the same having been 
tho samo. 

not cxtended within six months of probatione he stood con 

1rmed after explry of the game, 
4 . The management vide letter dated 29 - 9 - 83 intimated 
the workman that the relieving certificate required under ap 

In support of this I may refer Central Bank of India Vs 
pointment letter dt. 12 - 3 - 1983, by you , was not the one Stute of Jammu & Kashmir JILL 1968 page 646 wheroin it 
which was submitted on 7 - 4 - 83 by you. He was conse was observed thus : 
quently asked to submit a clçar relieving certificate after having 
obtained the same from previous employer positively by 5th 

Dismissal of a probationer bank employee without charge 
Ocotber, 1985 failing which your service would be liable to 

sheet or enquiry before tlic expiry of probation 
be terminated , 

period . No adverse remark communicated to the 

employee , Award of Industrial Tribunal holding 
5 . Admittedly the workman was on leave from 26 - 9 - 83 

termination lavalid , award held justified . 
to 5 - 10 - 83 i.c . 9 days leave on logs of pay and also remained 
unauthorise absent for further period of 12 days ag jg 

10 . Thus in view of the observation inade above and law 
admitted in para 5 of the written statement. This letter discussed I hold that the action of the management of Bank 
was sent to the workman at his Kanpur address while there of Baroda , Lucknow in relation ot their Govindganj Branch , 
is nothing on record to indicate that he received the game, Shahjahanpur in terminating the services of Shri O , P , Gupta , 
The management vide letter dated 12 - 10 - 83 extended the 

Accounts-cum -cash clerk with effect from 25- 1 - 1984 is not 
probation period of the workman for 21 days w . e .f. 7 - 10 -83 . justified . 
It was further mentioned therein that you have not sub 
mitted the relieving certificate of previous employer ingoito 

11 . The result is that the workman is entitled to be re 
of being given several opportunity vide leiter dated 29- 9 - 83 instated in service with full back wage . 
and please submit the same latest by 5 - 10 -83. It was further 
mentioned that as the submission of the relieving certificate 12 . I, therefore, give my award accordingly . 
from the post previous employer is one of the terms of the 
appointment which has not been complied with , it has been 

R . B . SRIVASTAVA , Prosiding Officer 
decided to extend your probation period for a further period 
of three months from 28 - 10 - 83. It was further mentioned 

[No. L - 12012 (129 ) 84 - D . II ( A ) 
therein that during tbe extended period of probation your 

services are liable to be terminated in terms of appointment 
· letter referred above . 

7. 91, 830.- - outfita farura afuf97 , 1947 ( 1947 FT 14 ) 
6 . It appears that the workman joined duties thereafter 
and worked when vide lotter dated 24 - 1 - 84 , his services were 

की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक , लखनऊ , 
terminated with effect from 25- 1 - 84 admittedly within the के प्रवन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , मनुबन्ध 
nrobation period and on payment of one month : pay in 

में विनिविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
lieu of notice . 
7 . It has been aruged that under terms of appointment 

कानपुर, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को , 
letter dated 12 - 3 - 83 , the workman was required to submit 4 - 2- 86 TOTH ATTI 
Telieving certificate from the present employer if emploved 
at present. The workman was not employed when he joined 
the bank management on 7 -4 -83. The relieving certificate 

S . O . 830. In pursuance of section 17 of the Industrial 
if employed at present is obtained when & man may not Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
remain in employment at two places on the date of joining hereby publishes the award of the Central Governpicnt Indus 
the new employment, So there should be a clear indica irial Tr bunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
tion on the datc of joining that he has been relieved by industrial dispute between thc employers in relation to the 
previous employer and the relieving certificate asking the Allahabad Bank , Lucknow and their workmen , which was 
same is produced at the time of foining now assignment. received by the Central Government on the 4th February , 
The workman had left the service of the previous employer 
ie. Fatehpur Chetriya Gramin Bank w . e .f , 2 - 4 -83 and sub 
mitted a certificate to that effect dated , 4 -4 - 83 to the manage BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
ment on the date of joining the service at the management s 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
end i.e . on 7 - 4 - 83 . This in fact was a relieving certificate 
of the past employer and nothing more was to be given by 

NAL -CUM -LABOUR COURT , KANPUR 
the workman . After having joined the services of the 
management on 7 - 4 - 83 his probation war to close on 6 - 10 -83 

Industrial Dispute No. 212 / 84 
after complotion of six months service . His probation 
should have been extended or his services should have been 

In the matter of dispute between : 
torminated within probation period and after completion of 

Shri Vinod Kumar C /o The General Secretary , UP Bank 
six months i.e . probation period , if neither the workman 

Employees Union 165 Sohbatia Bagh , Allahabad . 
le terminatod nor probation period is extended he will be 
deemed to have been confirmed omployce after the cxpiry 

AND 
of the probation period . Thus the management has no right 
to extend the probation on 12 - 10 -83 vide Ext. M - 3 which is 

The Dy. Genoral Mogager, Allahabad Bank , Hazarat 
beyond expiry of six months, 

gan ), Lucknow . 
8 . As observed carlier , the applicant bad filled the certi APPEARANCES : 
ficate that he was no more in service of tho employer whore 
he is working on 12 - 3 - 83 , who was his present employer on 

Shri V . N . Sekhari and Shri P . N . Towarl— for the 
that date . As on the date of joining his services had been 

workman . 
terminated and the certificate filled , that was enough rellev 

Shri Rajcey and Shri M . K . Verma - - for the Manago 
ing certifcate. If the management wanted to treat unau . 

ment. 
thorised absence as misconduct he should have been served 
a charge gheet before completion of six months probation and 

AWARD 
on that count extended the period of probation , No dis 

1. The Central Government, Ministry of Labour. vido fts 
ciplinary action was taken against him , Under para 522 (1 ) 

notification No. L - 12012 / 108 /84. D - II( A ) dt. 19 - 11 - 84 har 
the services of a probationer may be terminated by one 

referred the following dispute for adjudication to this tribu . 
month s notice or on pavment of one month s pay and 

dal : 
Ollowancer in lieu of notice . The management war within 
its right to torminate the service of the workman before 

Whether the action of the management of Allahabad 
completion of six months by giving one month , notice or 

Bank Lucknow , in rotation to their Jagra Branch . 


1986 . 


[ TUT IL- - 
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Distt. Allahabadl in terminating the forvicos of Shri 
Vinod Kumar xub - statf with ortoct from 18 - 11-82 i 
justified ? If not to what relief is the workman con 
cerned cotitled ? 


7. I, therefore, taking into consideration tho torms of - 

the settlemont give my award accordingly . 
8 . Reference is therefore answered accordingly. 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

(No. L - 12012( 108) / 84- D -II(A )] 


2 . The case of the workman is that he had worked for 
262 day under the bank management in twelve consecutive 
months as temporary peon in Jusra Branch of the manage 
ment and his services were terminated w . c. f. 18th November , 

1982 without assigning any reason in utter disregard of the 
provisions of industrial laws. It is further averred that iho 
workman was not given any appointinent letter or teradua 
tion letter violating the provisions of para 522 (4 ) of the 
Sastri Award . The bank has not maintained any record of 
such employees ag regard para 516 of the Sastri Award . That 
the services of the workman were retrenched on 18 - 11- 82 
without any notice and without paying retrenchment com 
pensation as required under scction 25F of the I. D . Act . 
In the end it is averred that the bank has knowingly vlo 
lated the provisions of Industrial Disputes Act as well as 
provisions of Sastri Award and it is prayed that the workman 
bę reinstated in banks servico with full benefits . 


FT . 81 , 831. 

m afita furata afufta , 1947 ( 1947 * T 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय मरकार, यूनियन बैंक प्रॉफ इंडिया 
के प्रबन्धतन मे मम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भौयोगिक प्रधिकरण , कानपुर 
he date of starfar # tat , si tita #1241, Fit 4- 2-86 
47979411 


S .O . 831. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in tho Annexure in tho 
in -dustrial dispute between the employers in relation to the 
Union Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 4th February , 1986 . 
BEFORE SHRI R , B , SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

NAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

Industrial Dispute No, 23 of 1983 
In the matter of dispute between : 
Shri Jamal Ahmad , C /o The Assistant General Secretary 
UBBEU , 36 / 1 Kailash Mandir , Kanpur, 

AND 


3 . The bank management contested the claim of the work . 
man on the ground that the mattor of dispute referred to 
this tribunal is not a dispute much less An industrial dispute 
inter alia on account that the workman never raised any 
demand whatsocver with the bank and as such there was 
no occasion for the management to turn down the demand 
on or before tho workman raised industrial dispute . The 
bank management has further denied all the contents of the 
workman made in his claim statement on different counta 
and prayed that the claim of the workman be rejected , 

4 . Tho workman has filed rejoinder reiterating the state 
mento made in his claim statement. 

3. Shri L . B . Singh has filed his affidavit evidence in 
support of management s contention . Witness was also cross 
examined on his affidavit. In hly cross -examination he has 
supported the averments of the workman that the provisions 
of the Sastri Award ant binartite settlement have not been 
followed in the case of workman . This very fact is c est 
from his statement wherein he has stated that no repister 
of the temporary employec was kept in the management 
bank , 

6 . In this case after the cross of the management witness 
the case was fixed for affidavit evidence of the workman 
concerned . On 25th November, 1985 partics filed settlement 
in this case and the same is as under : 


The Assistant General Manager , Union Bank of India 

Hotel Clark , Awadh , Hazaratgan ), Lucknow . 
APPEARANCES : 

Shri V . N . Sekhari - for the workman . 
Shri Satpal-- for the management, 


1. It is agreed that the workm : n con erred Shri Vinnd 

Kumar will be absorbed with prospective dale horo 
after in the permanent vacarcy of poon -cum -farrash 
in terms of settlement dated 13 - 3 -82 arrived at 
between the management of Allahabad Bank and 
All India Allahabad Bank Employees Co -ordination 
Committee. 


2 . It is further agreed that the workman concerned 

Shri Vinod Kumar voluntarily relinquishes his claim 
of back wages , dues of past services or any right or 
claim of any benefits connected with past services 
under this reference . 


AWARD 
1. The Central Government, Ministry of Labour. vide its 
notification No. 1.-12012 /390 /81- D .IT( ), dated 12 - 10 - 1982 
has referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal : 
Whether the action of the Maragoment of Union Bank 

of India , in relation to their Civil Line Branch A la 
bad in depriving Shri Jamal Ahmad . Fx - Subordi - ato 
staff of mermanent emplovment inanite of his having 
been rated in the select 1st of such candida es 
drawn in 1978 is justified ? If not to what relief 

the said workman is entitled ? 
2 . The care of the workman is that he first entered in the 
servime of the management bank on leave vacancies and 
worked there from 74 to 78 in different branches in different 
spans and thus he completed in all about 495 days work 
that period i.e . 1974 to 1978 . It is further Averted that 
from 17 -8 -78, 24 -6 - 78 the workman worked continuougly 
100 days at management s civil line branch . The workman 
appeared for test by way of interview in 1976 and his namo 
figured in the list of successful candidates and except the 
workman quite number of successful candidates were absorb 
ed in the service of the bank management, It is further 
averred that a meeting was held in February 1980 regarding 
the absorption of tho workman who have completed 240 /90 
days service in the bank . The workman baving been com 
pleted 100 days continuolig service in the management bank 
was not absorbed by management, thus the bank has violated 
the provisions of para 20 . 7 and 20 , 8 of the bipartite settle 
ment. It is further averred that after the termination of 
tho workman fresh new hands were appointed by the manage 
ment bank and thus the workman was deprived of by the 
management in seeking permanent cmployment inspite of 
having completed less than 495 days service and that the 
name of tho workman wag listed in the successful candidates 
after their interview . Thug the action of the bank manage 
ment in not absorbing the workman in sorvice is unft & SOT . 


3 . It is further agreed that Shri Vinod Kumar will 

submit banke printed application form duly com 
pleted seeking permanent employment in the banks 
service in the cadre of peon - cum -farrash within a 
week of this settlemont. 


4 . It is further agreed that Shri Vinod Kumar will be 

angorbed as aforesaid within 20 days of submission 
of duly completed banky printed application . 


5. Thus this fully and finally resolves the entire dispute . 

lo reference No. 212 / 84 . 


6 . The settlement which was filed was duly verified by 

the representatives of the partios conrerned and 
they requested that the dispute be de- ided in termo 
of the settlemont. 
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able and illogal. In the end it is prayed that the workman 
be absorbed in tho bank . service with full back wages . 


3 . The management contested the claim of the workman 
alloping that the matter of dispute has not been spoused 
by substantial number of workman of the union of the 
management and that the workman has served the demand 
notice to the bank management. It is further alieged that 
the concerned workman has not puit in 240 days continuous 
service under the bank management in the jueced ng 12 
months from the date of his termination . It is further averred 
that he was occasionaly employed in the service of the hank 
for & limited period for work which was essentially of a 
temporary nature and that he was employed temporarily 
as an additional hand due to temporary increase in work 
and that he was never appointed against the permanent 
vacancy. It is further alleged by the management that the 
name of the concerned workman appeared in the peral of 
appointment of temporary cmployees in temporary vacancies 
and he had nover been placed on selected list for appoint 
ment or absorption as minimum qualification revised w . e .f. 
23 - 7 - 76 for clags IV i.e . gub -staff cadre came to be 7th 
standard pass whoreas the applicant passed only 5th Class. 
Lo the last it is averred that in vicw of the judgment of 
S . K . Verma judgment of Supreme Court, the temporary 
employees can never be at par with permanent employees 
and they continued to be temporary and liable to be retren 
ched even if they aro reinstated and also that no violation 
of section 25 G . H . was mado as the workman did not 
passes minimum qualification . Referring to Sudder Workshop 
of Jorhaut Tea Company of 1980 Supreme Court it is averre. 
that 23G may not be followed if there is valid reason for 
daviation . 


4 . I have heard the learned counsel for the partick and 
have also gone carefully hrough the records of the case . 

3 . The workman has substantiated by certificates filed 
alongwith affidavit and that from 74 to 78 in all he worked 
for 643 days in three different branches in one unit of 
Allahabad . He further substantiaid that lastly he worked 
for 113 days in management s civilincs lyranch in the 
yoar 1978 . From the above statement and also odmiss ons 
It is clear that the workman diri not complete 240 days in 
any span of one year though he completed more than 90 
days. It is admitted that after interview etc ., the workman 
was placed in the selected list for being appointed as sub -staff 
in the year 1976 . It is adınitted that interview wes taken 
for sub - staff on 12 - 7 - 76 and the educational qualification for 
all selected candidates was class V pass. Annexure A to 
the reloinder of the workman shows that list of selected 
candidates was drawn un and mut up on notice board on 
13 - 10 - 76 in which the name of the workman erneured 
serial No . 33 . It may be mentioned here that more empanel 
ment will not give the worriman anv right of heing apnointed 
Dermanently in the bank , Mran while the norms were charge 
ed with effect from 23 - 7 - 76 as stoomd hv management wit . 
face Shri S . L . Vesma vide circul t No 2018 dated 16 - 11 - 78 
whereby the muglification for Arnolgimant 79 guth staff in 
different branch - e of the hank wad raised to claps Viti nags. 
The workman did not corromont in this prolification here 
he was left ont and one Shri Kishan Planndra inrior to him 
whnen name, Anneared at orrial no 34 in thar lyst was ap 
pointed who satisfied the norms of educational qualification . 
This circutar was issued upitor the advice of Union Ministry 
of Finance Department of Foreign Affairs Banking Division . 


reservation. In view of Shankor Chakravoſti Vargus Britania 
Biscuits Company 1979 SC LIC pago 1192 wherein it wa 
hold thus : 
Contention to substantiate which evidence is necessary 

has to be pleaded . 
The burden lay on the workman to show as to where was 
the permanent vacancy , It is not disputed that the workman 
way employed for all those period as temporary workman 
and Ag an additional hand due to temporary increase in 
work . Thus merely because of pleading that the workman 
had put in more than 90 days work . he will not be ome 
1 * Imanent in view of rl ovision of 20 . 8 of the Bipartite 
Settlement. Ag pleaded by the workman his case war con 
sidered in the mecting between the Union representatives and 
the management at banka Central Officer Bombav in Mav 
1980 and the case of the workman was specifically figured 
and the management agreed to examine his case on the 
basis of long temporary work ranging from more than 240 
days work . As temporary the workman has not worked for 
more than 240 days in one span of year, he is not entitled 
to benefit of sec . 25F of the I, D . Act. The workman 
Kishan Chandra junior to him in tho penal had to be given 
regular appointment as he satisfied the norms and discrimina 
tion on that account wag proper and there was no question 
of infringment of section 250 on the point. 

8 . As regards the averments that four peraon , namely 
S Shri Ram Badan Himmat Ram Bangi Lal and Vijai Prakash 
Tondon mentioned in annexure B of the rçioinder we 
apoointed who had the same edurational qualification and 
had not completed 240 days of work . The management wit 
nesa has deposed that they must have been anpo nted beforo 
23- 7 - 76 when the bar of qualification of 7th pass was not 
there . 

9 . The workman has failed to substantiate the date as tu 
when the persons namely Shri Radhika Prasad , Mohd . Agam 
Shrikant and Bhuvanchandra mentioned in para 4 of tho 
workmans rejoinder wore appointed and they all were senior 
to the workman in tho penal prepared and if they satisfied 
the norms and were appointed earlier though their ititial 
appointment l er to the workman . The empenalment give 
them a right of appointment first in clear yanacy so long 
they responded to the educational qualification and bar has 
not come, if they were of the sumc qualification as that of 
workman . Thus it can not ho said that junior to workman 
were appointed as empenalment placed them on beiter posi 
tion for regular absorption . 

10 . The only infringment to my mind in that the workran 
was not given notice for termination as required under -- - - 
522 ( 4 ) of the Sastri Award which was mandatory and whi h 
makes the termination illegal. Further admittedly so many 
new branches were opened and if the management hd main 
tained a list of retrenched temporary employees as renards 
under Sastri Award the workman would have get an appoint 
ment and as this was not clone , the management has infringed 
the provision of section 25H of the I. D . Act which infrin : 
ment is also illegal. 

11. Thus in view of these circumstances and for the rea 
song and law discussed above , I hold that the action of 
the management of Union Bank of India . in relation to 
their Civil Lines Branch Allahabad indepriving Shri Jamal 
Ahmad , et -suhordinate staff of rermanent emnlnyment In 
spite of his having been rated in the select list of su hran 
didates drawn in 1978 is justified , hut his termination as 
temporary employce in 1978 from the said branch without 
110tise and notice may being illegal, he has to be reinstated 
vith full back wages. 

12 . The result is that the workman to reinstated with 
full hack wages as observed in para 11 of this award . 
13 . I, therefore, give my gward accordingly . 

[ No. I -12012 /390 181- D ( A ) 
R . B . SRIVASTAVA . Presiding Oncer 


6 . Thus in view of the law laid down in Jorhat Ter 
Company Versis Management 1980 Lah 1. C . page 742 
wherein it was held : 


That sertion 75- G nf he . Art may not the followed 

H there is a valid reason for daviation . 


In the instant race there wag fugtifying reason form da vistinn 
from the list of the approved candidates and appointing 
Shri Kishan Chandra junior to him and ignoring his case on 
the point of educational qualification . 


7 . On the point of workman s working in rent mettonent 
vacancy for more than 90 days there should have heren 
a clear pleading to that effect and sneriflc evidence to 
the vacan " WA existing showing the Dermanent strength 
and that one of such nermanent nost was lying verant on 
which the workman was engaged as temporary hand without 


TIT , gam - doffe ftatur ft Foa , 1947 ( 1947 TT IN ) 
PP TTT 17 Tartoity 87FIT, me te ng AFAT, 
एड जयपुर के प्रमंघसंघ से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
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मनु ध में मिविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधि and 16 of the Indian Constitution in as much as petitioner 
करण , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

would get a maiul Over those employees who are seeking 

employment through prescribed procedure and the very fact 
4- 2- 86 TTT KT T1 

that a person works for some time in temporary capacity 

against a permanent post would not convert into employment 
S . O . 832 . - In rursuance of section 17 of the Industrial 

in permanent way and that the petitiuner was never appoint 
Disputes Act. 1947 ( 12 of 1947 ) , the Central Government 

cd to fill any permanent post. 
herchy publishes th > award of the Central Government In 

4 . In the rejoinndcr thc workman averred that he was en 
ustrial Tribunal, Kanpur , as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employors in relation to the 

titled to be regulariscut in service in terms of provision of 

para 20. 8 of the Bipartile Settlecent l eud with para 20 . 7 
State Bank of Bikupcr & Jaipur and their workinen , which 
was received hy the Central Government on the 4th Febru 

and 20 . 12 of the same. 
ary, 1986 . 

5 . The parties have fil d joint inspection note dated 16 - 5 -85 

showing that the workmen worked for those particulai days 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 

of 1978 incntioned therein and received puyment from the 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRAL bank management an vouchers or through petty cash 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

register . 
Industial Dispute No. 190 of 1981 

6 . The management later filed photo copy of youcher show 

ing charges paid 10 workman concerned for the work done 
BETWEEN 

on those particular days mentioned therein . This shows that 

he worked in August and September , 1977 and then from 
In the matter of Dispute 

30th January , 1978 till 29 - 8 - 78 with breaks possibly of Sun 
Shri Vishnu Dayal Clo Tho President U . P . Bank s 

days and Holidays and was paid Rs. 6 / - per day. 
Karamchari Sangh . 26 / 104 Birhana Road , Kanpur 

Tho 
management has also ſiled circular dated 9 -8 - 76 on the sub 
AND 

ject of temporary employees considering the Supreme Court s 

Judgment in Sunder Money s Case wherein it was observed 
The Manager , State Bank of Bikaner and Jalpur, 58 / 45 

that fresh opportunity will however, be given to all candi 
Birhanu Road, Kanpur. 

dates who have so far have not qualified themselves . Such 
APPEARANCE : 

employees should , therefore , specifically be informed before 

being rcappointed or before being granted extension in their 
Shri V . N . Seh hari- representative for the workman . 

temporary services that their continuous in the bank s service 
Shri T . N . london - representative for the management. 

will depend on their being found suitable in a written fost and 

interview , 
AWARD 

7 . Circular calcd 28 -2 -76 annexure 146 ſays down that 
1 . The Central Governinent, Ministry of Labour and Re 

on expiry of present term no further extension should be 
habilitation , vide its notification no , L - 12012 / 183 / 81- D - II 

granted to any of them and further that no employee should 
( A ) , dated 1811 December , 1981, has referred the following 

permited to serve as temporay employeo for more than 80 
dispute for adjudiaction : 

clays and in this way there are further direction in annexure 
Whether the action of the Sate Bank of Bikaner and 

146 to 132 regarding temporary employees . 
Jaipur Birhana Road , Kanpur , in not absorbing 
Shri Vislın ! Dayal, suboridnate staff in the Bank s 

8 On other hand workman has filed 15 documents , Argt 
service and terminating his gervices from January , 

three of which are proceedings hefore ALC (Central), paper 
1979 is justifieci ? If not, to what relief is the work 

no . 4 is the reply of the bank management to he Secretary 
non concerned entiled ? 

U . P . Bank Karamchari Sangh dated 15 -7 - 80 to the effect 

that interview for sub staff is going to take place , paper no . 
2 . The case of the workman Shri Vishnu Dayal is that 5 is letter of Secretary of the Union in which he has initi 
lze way apopinted as neon in the management bank on 24th mated the management bank that before appointing fresh 
January , 1978 , and worked in all 245 days upto 2nd Janu hands in the sub staff cadre those who are already worked 
iry , 1979 when his servicey were retrenched without any Should he given a chance . Subsequenly the present U . P . 
notice and retrenchment compensation . Thomanagement Bank Karamchari Sangh vide letter dated 4 -4 - 82 , intimated 
did not allow him to work till 24 - 3 - 79 when ne was allow the Manager, Transport Nagar Branch of the management 
ed to work as peon for 80 days l.e . 24 - 3 -79 to 11 - 6 - 79 and bank that the retrenched employees are not heing considered 
despite the provision of modified award and settlement, the when annointing fresh hands and it was specifically mention 
petitioner was not paid regular wages but was paid Rs. 6 / ed that Shri Vislını Daval and others should be considered 
per day as daily inted reon . At the time of alleged letrench before appointing fresh new hands. A similar letter wag 
ment on 2nd Janary , 1979, the workman was not paid re written to the General Manager of the bank management At 
trenchiment compensation and the mandatory provision of Taipur and lastly in 1984, the President of the U . P . Bank 
section 25F , G and H of thc J. D . Act lead with its rules Karamchari Sangh wrote to the General Manager to give 
were violated and herce termination is void abinitio . It is chance to the retrencheil employees including workman Shri 
further averred by the applicant that after termination of Vishnu Duval, workman himself gave letter dated 11 -4 -84 
his scrvices fresh hands were eitsployed in the bank . It is to the honk mananero nt that he he viven a chance for ap 
also a verrel that he was doing work of regular permanent pointment as sub staff when new hands are being appoint 
nature . 

ed in the bank . He get himself registered in the Employ 

ment Fychange and get renewal card of the year 1981. tho 
3 . The mangement hank has contested the claim of the 

workman has further filed paper no . 11, photo cony of tho 
applicant / workman on the ground that the worknian had 

certificatc of the bank management issued on 22 . 9 - 79 certify 
not completed ono yeurs completed service within the mean 

ing that the workman had worked as tempornIV peon from 
ins of section 25B of tho I. D . Act of 1947 and is not en 

24- 3 - 79 to 11-6 - 79 , from 12 - 6 -79 to 9 - 8 -79 for two months, 
titled to any relief of reinstatement As prayed . The manage 

another temporary reon namely Deen Singh was engaged for 
ment has emphatically denied that the workman had worked 

60 days and was paid total salary of Rs. 406 . 500 per month . 
for 245 days in one span of year and that he was legally 
retrenched without any notice or referenchment componga 

9 . Shri K S Baghel has Alcd his affidavit cvidonce on 
tion and that us a matter of fact he was on daily rated work 

behalf of the management and way examined of fustify the 
man . At there was no contravention of section 25 of the I. D . 

reference . He is the manager inilustrial relation in the bank 
Act there wil no quesion of paying notice pay or notice 

monarement s hand office at Tainuir and is fully convergant 
and provision of section 25G and Hare not attracted . It is 

with the forts. Ho deniet that the workman nctually work 
further inverted that the workman was not entitled to 14 

ed for 245 anys and is not entitled to heneft of rectlon 25F 
qays notice in view of para 522 ( 4 ) of the Sastri Award in 

und similarly he is not entitled to notice under para 52214 ) 
1hc alternative it is averred that if the claim of the workinan 

of the Sastrv award and that he has no legal right to he 
is accepted this will violative of the provision of article 14 

absorbed in the bank . 
1365 GT/85 - - 13 
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10 . In cross examination ho has however, admitted that I.D . Act and non compliance of this section would atso 
in view of circular Per / 115 / 83 some employees who have made termination illegal. 
worked for 270 days were regularised in bank s service . Ho 
pleaded his ignorance to the photo copies filed by the work 

13 . Thus in view of the admitted position of working 
man as paper no . 11 and further stated that he does not and law discussed above . I hold that the action of the State 
know if two peons Were appointed on 11- 6 - 79 when services 

Bank of Bikaner and Jaipur Birhana Road Kanpur in not 
of the workman were terminated . He states rather the absorbing Shri Vishnu Dayal, subordinate staff in the Bank s 
workuun was daily rated workman and there was no 

sorvice and terminating his services from January , 1979 , 19 
question of terminotion. He admits that after workman 

not justifieul, he result is that the workmanis reinstated in 
ccased to work other temporary worknxan weie employed service with full back wages, 
in the bank . He further admitted tha leave vacancy tem 
porary appointments were made in different branches of tho 

14 . I, therefore , give my award accordingly. 
bank . He further states that he has no knowledge if the 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Oficer 
workman was appointed on leave vacancy or in cxcogency 

. . No. L - 12012 / 183 / /81- D - II ( A ) ] 
of work . He has further no knowledge if the workinan 
worked in different department of the management bank s 

N . K . VERMA, Desk Oficer 
Birhana Road Branch , At Kanpur as peon and furthor has 
shown bis ignorance about working of the workman at Kan 

.. . * fr *ft, 124 , 1986 
pur. He admits that there is no written tost for the appoint 
ment in sub staff cadre and their selection is based only on 

FT . X1 , 835. Batu RA17 À TEETHLETTE OTTT FF Anafest 
the basis of interview . He has further stated that he has # Alfa RETT or prefire foartet ufufrun , 1947 ( 1947 141 
-no knowledge that if the name of the workman was spon 
sored from the employment exchango Kanpur Ho further 

14 ) 1 STK 20 ( ) 70k ( 4 ) 34 put * 47770 # 
admits that there is no seniority list of temporary workman ATT - 4TTE fr 

m AT . 4188 
and no register was there of tomporary employees and simply 
a filo is maintained in which biodata of the tomporary work 

fita 16 YTTER , 1985 art FTEHNTE HA DUT ET 
-- mmcn are maintained . 

ufafata $ TUTKIŤ i foto 23 mitt, 1985 # : ATE 
• 11. On the other hand, workman cxamined hintself on the 

फासावधि के लिए लोक उपयोगी मेवा घोषित किया था ,. . . 
basis of two affidavit given one earlier and the othor subse . 
quent to the examination of the management witness te3tify 

पौर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उस कापायघि 
ting his case . In his cross cxamination he stated that at times को छः मास की और कामावधि के लिए बढ़ाया आमा अपेक्षिम है, 
" he worked on Sundays also and for work of Sunday vou 
cher was prepared on Monday . He admits that every day 

at , va serfire facere vfufiani , 1947 ( 1947 47 14 ) 
he worked, he used to get Rs. 6 / - per day for the days work , 

TUYUI 2 
He admits that for the appointment in the bank there are 

5 ( ) 34775 ( 1 ) Toyota Urt yet eftersay 
set rules and for which names are called from employment प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को मत अधिनियम के प्रयोजनों के 
exchange . Ho voluntarily stated that his name WAA also 

A 
fin 23 60577, 1986 i 8 AT 

rafa i far ofta 
sponsored from the employment exchange alongwith the 
names of other candidates in the month of July or Juno 78 . 

उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
He adortg that he was never called for intoryiew by the bank 
management. 

( FT. 1 Tat - 11017/ 4/85 $9-1 (0 ) ] 
12 . From the documents filed by the management anno 

श . ह . मु . अय्यर, अपर सचिव 
xue 1 to 143 and averments of workaian coupled with joint 
inspection notes dated 16 - 5-85 it is ample clear that tho 

New Delhi, the 12th February , 1986 
workman worked in thc management bank for 240 days S . O . 833 , — Whereas the Contral Government having been 
counting from 24th January 78 to 31st December, 78 , which 

saúsfied that the public interest so required had , in pursuanco 
working would be within a spon of one yoar and in view of 

of the provision of sub - clause ( vi ) of clause (n ) of section 2 
provision of section 25R ( 2 )(al(ii ) he will be deemed to be in con 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared 
tinuous scryioe os he actually worked for not less than 240 

by the notification of tho Government of India in the Minis 
days . The question would be in what capacity he worked . try of Labour S . O . No. 4988 dated the 16th August, 1985 
It is not the case of the nranagement that he was in any tho Phosphat atining Industry to be a public utility service 
Trave Vacancy on those days. The workman has averred for the purposes of the said Act, for a period of six months, 
that he was doing the dutios of a sub staff of a regular peon from the 23rd August, 1985 ; 
which fast is not denied lry the hank management. Ag no 
srecific casual work not connected for banking Industry is 

And whereas, the Central Governnient is of opinion that 
shown to have been glven to him during the period, tho 

public interest required the extension of the said period by 
natural colliery is that he worked as peon for 240 days in 

a furtlicr period of six montis ; 
one span of year as a temporary workman and thus provi. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
plon of darn 20 .7 of the Bipartito Sottlement will come into 

the proviso to sub -clause (vl) of clause ( n ) of section 2 of 
play and the workman will he deemed to be tomporary 

the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
workman , Day to day apoointment will be for a limited 

Government hereby declares the said industry to be a public 
reriod of a work but if tho same man is appointed day to 

utility service for the purpose of the said Act, for a further 
day for a gran of more thann 240 days in a year , he will period of six months from the 23rd February , 1986 . 
the deemed to be a werktxan employed in the industry 
which employment would be temporary if the workman was 

(No. S- 11017 /4 / 85 -D .I(A ) ] 
not working on the rerament vacancy post. For termination 

S. H . S . IYER , Under Secy . 
of such an employee tho provision u / s 25F of the I. D . Act , 
1947 that he should he given retrenchmont componsation 

176 format, 14927 , 1986 
are mandatory and which admittedly not done in this case . 
In view of the mil quoted judgment in Sundermoney case 81, ar, 834 - 4T7, TT TOTALT STATHTEZ 47 
any retrenchment of an emploveo would be llegal and he 
will he deemed to he in continuing in servico . The work . 

Hifispor fafu affi , 1972 ( 1972 77 62 ) T UT 10 i 
min after he first terminntion wag again appointed for a अनुसरण में , वित्तीय वर्ष 1984- 85 के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन 
rerior of 80 days from 24 - 3 -79 to 11 - 6 -79 . Even if that 

वित्त पोषित अपने प्रियाकलापों का वृत्त देते हुए उम वर्ष के लेखा विवरण 
hon so that perint will stand covered in his continuous ser 
vice and may have effect on the point of wagos if he was के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करनी है : 
ro d want At the scale intc for that neriod . The termina 
tion to further illegal as admittedly new hands were appoint 

ATHTRI : 
en after termination of workman on 2 - 1 - 79 . It was the 

पमा पत्थर प्रौर सोलोमाइट बान श्रम कल्याण निधि , जूमा पत्थर 
pusty of the management to havo given a chance to the re 
trenched workman In view of provision of sec, 25 - H of the 

att ta U PTA YAYIT farfa afufru , 1972 ( 1972 
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का 62 ) के अधीने गठित की गई थी , जिसमें चूना पत्थर और सोलोमाइट 4. चूना पत्थर और डोलोमाइट बानो के श्रमिकों के लिए निम्नलिखित 
खान में नियोजित कर्मचारियों के कल्याण की अभिवद्धि करने के लिए किसी कल्याण सुविधामों की व्यवस्था की गई है : 
खान में स्पादित उनने चूना पत्थर मार डोलोमाइट पर जिता : 

क : स्वास्थ्य 
( i ) किसी कारखाने के अिधिष्ठाता को विक्रय किया जाता है या 

पिछले वर्षों के दौरान कल्याण निधि मंगठन द्वारा खोले गए 13 
___ अन्यथा व्ययन किया जाता है ; या । 

मायुर्वेदिक मौषधालयो, 18 एलोपैथिक प्रौषधालयों और एक प्रसूति एवं 
( ii ) ऐसी खान के स्वामी द्वारा गीमेंट , लोहा या इस्पात के निर्माण शिशु कल्याण केन्द्र र चूना पत्थर और डोलोमाइट बाम फर्मकारों 
में किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है । 

और उनके प्राश्रितों को चिकित्सा सुविधा दी जाती रही । 1984- 85 के 
एक रुपया प्रति मीट्रिक टन से अनधिक दर से उत्पादन शुल्क के उद्ग्रहण 

पौरान दो और स्थिर व पलते फिरसे भोषधालयों के लिए मंजूरी दी गई 
और मंग्रहण की व्यवस्था की गई है । इस समय उद्ग्रहण की वास्तविक पर 

है । 1984- 85 के दौरान खान प्रयन्वत द्वारा 6 एम्बुलेस वाहन खरीदने 
बीस मे प्रति मीटरी टन है । उपस्कर के मागम गन्यतः लोक स्वास्थ्य 

हेतु महायता अनुवार को 2 . 75 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है । 
पौर स्वच्छता में सुधार, चिकित्सा सुविधाभों की व्यवस्था, भावास पौर 

अस्पताल उपस्करों के खरीदने के लिए 5, 500/- रुपये की सहपिता 
पोषण, कार्यक्रमों, प्रादि के लिए प्राधिक सहायता देने के लिए उपयोग में 

प्रतुवान राशि भी ममूर की गई है । क्षयरो । अस्पताल में क्षयरोग से ग्रस्त 

कर्मकारों की चिकित्सा के लिए 29 पलंग प्रारक्षिप्त किए गए हैं । घातक 
लाए जाते हैं । 

मोर गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना के अधीन 9 मामलों में लाभ दिए 
2. प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, उन्नीस राज्यों पीर संघ शासित गए हैं । स्वास्थ्य के अन्तर्गत 1984- 85 के दीराम हुमा कूल ध्यय 
फोन गोवा और दिल्ली को जिनमें देश की चूना पत्थर मार सोलोमाइट 27, 45, 631 . 19 रुपये था । 
पान है , ना क्षेत्रों में बाटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र को कल्याण प्रायुक्त 

व : शिक्षा 
के अधिकार में रखा पाया है । इन क्षेत्रों के कल्याण मयुक्तों को इस अधि 

छातियां देने संबंधी योगना के प्रवीन खूना पत्थर और डोलोमाइट 
मियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों को लाग करने के लिए कल्याण 

खान के ऐसे निमिति श्रमिकों के पुवा और पुनिया को छात्रवृत्तियां दी 
और उपकर प्रायुक्तों के रूप में नियुक्त किया गया है । क्षेत्रों का प्राबटन 

दी जाती है, जिनकी मासिक पाय 12 50/- काये प्रति माह से अधिक 
इस प्रकार किया गया है : 

म हो । इस योजन में पांचवीं कक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा तक डिग्री 
कमांक अधिकारी का पदनाम मुख्यालय उनके क्षेत्राधिकार में माने 

पाठ्यक्रम चिकित्सकीय प्रौर इंजीनियरी पाठ्यक्रम के लिए प्रति विधीं 
वाले राज्य का नाम 

15/- रुपये प्रति माद से 12 5/- रुपये प्रति माह सग छान वृतियां देने 
-- - - -- - - - - - -- - 

की व्यवस्था है । 1984- 85 के वीरान इन कार्यकलापों के अन्तर्गत 
1.23 

6,17, 498 . 55 लाख रुपये भर्च किए गए हैं । जिसमें से 5, 23, 143/ 

रुपये की राशि 1991 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां के रूप में दी गई है । 
1 . कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय , जबलपुर मध्य प्रदेश 
भारत सरकार, जबलपुर 

ग : मनोरंजन : 
2 . कल्याण आयुक्त , श्रम मंत्रालय, भवनेपयर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल , असम 

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जबलपुपर क्षेत्र मे दो भुवनेश्वर क्षेत्र में 
भारत सरकार, भुवनेश्वर । 

मेघालय , मणीपुर 

एक , इलाहाबाद क्षेत्र में 4 तया बंगलोर क्षेत्र में 3 चलते फिरते सिनेमा 
मीरला गालंड 

एका काम करते रहे । चूना पत्थर भीर डोलोमाइट पान श्रमिकों के लिए 
3. कल्याण मायुक्त , श्रम मंत्रालय , इलाहाबाद उत्तर प्रदेश , जम्म, पीर उड़ीसा में पुरी में एक अवकाश गृह भी स्थापित किया गया है । विभिन्न 
मारत सरकार,इलाहाबाद । 

कश्मीर, हिमाचल प्रदेश , खान प्रबन्धकों को 16 मि . मीटर के 28 प्रोजेक्टर सहायक उपकरणां के 
पंजाब मौर संघ शासित साय दिए गए हैं । फिल्मों के फिराए के ध्यय की प्रतिपूर्ति के लिए खान 

क्षेत्र दिल्ली और सहीगढ़ प्रबन्धकों को सहायता अनुदान दिया जा रहा है । इसके अलावा, फुछ खान 
4. कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय , भीलवाड़ा राजस्थान , गुणगप्त पौर 

प्रमन्धकों को रेडियो सेट भी दिए गए हैं । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 
भारत सरकार, भीलवाड़ा 

हरियाणा 

7 . 51 लाख र , की राशि मनोरंजन सुविधाओं पर खर्ध की गई है । 
5 . कल्याण प्रायुक्त , श्रम मंत्रालय बंगलौर कर्नाटक और केरल 

घ : मल आपूर्ति 
भारत मरकार , बंगलौर ।। 

रिसोटीधीन वर्ष के दौरान 9, 43, 095,5० को राशि जल मा पूर्ति के 
8. कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय , हैदराबाद तमिलमा , मोध प्रदेश और निम्नलिखित प्रवन्धतन्त्रों को पंजूर को गई है । 
भारत सरकार, हैदराबाद । 

संघ शासित क्षेत्र र 

__ 1. मे० अयपुर उद्योग लिमिटेड , फालोदी बारी को उनकी बी . बी . एल . 
पांडिचेरी 

सूना पत्थर खान में एक प्रोवरहेड याटर टेंफ के निर्माण पीर कुमा बोक्ने 
7. कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय नागपुर महाराष्ट्र 

के लिए दिया गया सहायता अनुदाम ; 
भारत सरकार, नागपुर । 
8. कल्याण मायुक्त, श्रम मंत्रालय , कर्मा बिहार 

( 82,195/- रुपये ) 

भीलवाड़ा क्षेत्र 
भारत मरसार,कर्मा,बिहार , 

2. पोलापल्ली चूना पत्थर, माईम के . मी . प्राइवेट लिमिटेर मरसा में 
9. कल्याण प्रायुक्त, श्रम मंत्रालय , गोवा गोवा 

बोर बैल की खोदाई के लिए । 
भारत सरकार, गोवा । 

( 46,500 १० ) 

हैदराबाद मत 

3.मसी०सी०आई० लिमिटेड को विल्लाई पर्वत चूना पत्थर क्वारी, 
3. चूना पत्थर मौर डोलोमाइट श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 
1972 के अधीन एक केन्द्रीय सलाहकार समिति और मान्ध प्रदेश, बिहार , 

बीका जन असम में जल आपूर्ति योजना के लिए । 
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , कर्नाटक , उड़ीमा , राजस्थाम , तमिलनाडू , 

( 6,47, 400/ ६० ) 

भुवनेश्वर क्षेत्र 
पार उत्तर प्रदेश राज्यों में 10 राज्य सलाहकार समतियां गठित की गई 

4. एस . ए . प्राई . एल . . पुलापान चूना पत्थर पौर सोलोमाइट 
हैं । इन मिमितियों की प्रावधिक बैठकें होती है और यह सरकार को इस मवारी में जल मापूति में सुधार योजना के धरतगंस एक अतिरिक्त हौज 
अधिनियम के प्रगासन के बारे मे नियमति रूप से सलाह देती है । 

के निर्माण के लिए । 
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( 1, 87, 000/- रुपये ) 


भुवनेश्वर क्षेत्र 


( २ ) प्रावास : 


General : 

The Limestono and Dolomite Mines Labour Welfare Fund 
was constituted under the Limestone and Dolomite Mincs 
Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972 ) which pro 
vides for the Icvy and collection of coss at a rate not ex 
ceeding one rupee per metric tonne on so much of Limestone 
and Dolomite produced in any mine 


चना पत्थर और डोलोमाइट श्रमिकों के लिए मकान देने की व्यवस्था 
करमा संगठन के म ख्य कार्यकलापों में से एक कार्य है । इस समय तीन 
योजनाएं चल रही हैं । 

(i ) टाइप -I प्राधाम योजना 
(ii ) टाइप -II आवास योजमा 
( ii ) अपना घर, स्वयं बनायो । 


(i) as is sold or otherwise disposed to the occupier of 

any factory ; or 


( ii ) as is used by the owner of such mine for any pur 

rosc in connection with manufacture of cement, 
__ iron or steel , 


( क ) टाइप -I प्रावास योजना के अन्तर्गत मानक अनुमानित लागत 
फा 75 प्रतिशत या 7,500/- स , इनमें से जो भी कम हो , की आर्थिक 
सहायता देय है । इसके अतिरिक्त काली कपास या उभरी हुई भूमि वाले 
क्षेत्रों में 2000/- म . या वास्तविक लागत , उनमें से जो भी कम हो का 
50 प्रतिशत विकास व्यच देय है । विकास व्यय में अन्य बातों के माथ- साथ 
बाहरी और भीतरी जलपूर्ति , सफाई तथा साथ जोड़ने वाली सड़कों का भी 
व्यय शामिल होगा । वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान टाइप -I प्रावास 
योजना के अन्तर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिकों के लिए 
3318 घरों को मंजूरी दी गई । 


to promote the welfare of the persons employed in Lime 
stone and Dolomite mines . The actual rate of levy presently 
is twenty paisc per metric tonne . The proceeds of the cess 
are being utilised mainly for the improvement of public health 
and sunitation , provision of medical fucilities, subsidy on hous 
ing and programmes of nutrition etc. 


2. For administrative convenience , the nineteen States and 
Union Territories of Goa and of Delhi which have Limestono 
and dolomite mines in the country , have been grouped into 
ninc regions and each region is placed under the overall 
charge of a Welfare Commissioner , The Welfare Commissio 
ners of the areas have been appointed as Welfare and Cess 
Commissioners for the enforcement of Act and Rules framed 
thereunder. 


( ख ) टाइप-II प्रावास योजना के अन्तर्गन, देय आर्थिक सहायता की 
दर 1500/- स . या निर्माण लागत का 75 प्रतिशत, इनमें से जो भी 
कम हो देय है । इसके अतिरिक्त , साधारण क्षेत्रों में प्रति मकान 1500/ 
स . और कालो कपास या उभरी हुई भूमि क्षेत्रों में 2, 250 रु . की दर 
से या विकास की वास्तविक लागत, इनमें से जो भी कम हो , प्राणिक 
सहायता देय हैं । 1984-86 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 366 
परों को मंजूरी दी गई । 


The allocation of the regions is as under : 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 
Sl. Designation of the 
NJ. Officer 


- - - - - 

Head 
quarters 


- -- - - - - - - - - - - - -- 
Niling of the State 
and their Juris 
diction 


( ग ) अपना मकाम स्वयं बनानो योजना के अधीन पान कर्मकार 
को 1000/- स . की दर से प्रार्थिक महायता और इसके अतिरिक्त 4000/-रु . 
का म्याज मत ऋण दिया जाना है, जो कि 9 वर्ष से अनधिक अवधि में 
मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है । इस वित्तीय वर्ष के दौरान हम 
योजना के प्रधान 173 कर्मकारों को लाभ मिमा । 


1 2 

34 
- -- -- - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - -- - - - -- - -- - - - 
1 , Welfare Commissioner , Jabalpur Madhya Pradesh 

Ministry of Labour , 
Government of India , 
Jabalpur . 


1984-85 वर्ष के लिए लेखा विवरण : - - 
पहली अप्रैल , 1984 को अवशेष 

2 , 73, 19, 295 . 06 रुपये 
1984- 85 के दौरान प्राप्तियां 

1 , 24, 26, 350 . 10 गपय 
1984- 85 के दौरान व्यय 

80, 28, 926 . 17 सपये 
3 1- 3-1985 को प्रतशेष 

3, 17, 16, 718 . 99 रुपये 


2 . Welfare Commissioner . Bhubanes- Orrisa , West Bengal 

Ministry of Labour, war . Assam, Mcghalaya , 
Government of India , 

Manipur and 
Bhubaneswar. 

Nagaland . 


3. Welfare Commissioner , Allahabad 

Ministry of Libour , 
Government of India , 
Allahabad . 


[ सं . सैड-1 2015/ 3/ 8 5-उम्स्यू -II ] 

प्रार . डी . मिश्रा, प्रवर सचिव 


Uttar Pradesh, 
Jammu & Kashmir , 
Himachal Pradesh , 
Punjab and Union 
Territory of Delhi 
and Chandigarh . 


New Delhi, the 14th Fobruary, 1986 


4. Welfare Commissioner, Bhilwara 

Ministry of Labour , 
Government of India , 
Bhilwara . 


Rajasthan ,Gujarat 
and Haryana. 


S. O . 834 . - In pursuance of Section 10 of the Limestone 
and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 , ( 62 
of 1972 ) , the Central Government hereby publishes the 
following repost giving an account of its activities financed 
under the said Act during the financial year 1984- 85 together 
with the statement of accounts of that year : 


and 


5 . Welfare Cuinin issionit, Bangilore Karnataka 
Ministry of Labour, 

Kerala . 
Government of India , 
Bangalore. 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - 


Gua . 
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C . RECREATION ; 
3 
· - · -- -- -- 
· 

- - --- - - - - - - - 

Two mobile Cinoma Units in Jubalpur region , one in 
6 . W : ltar Coin nissiyner, Hyderabad Tamil Nadu and Bhubaneswar rcgion , 4 in Allahabad region and 3 in Bangaloro 
Ministry of Labour, 

Andhra Pradesh 

region continued to function during the your under report . 

A Holiday Home has also been set up at Puri in Orissa for 
Gyverament of India , 

and Union Terri 

the Limestone and dolomite mine workers, Twentyeight 16 
Hyder. bul. 

tory of Pondicherry. 

m . m . projectors with accessories havc been provided to differ 

ent mine managements, Grants -in - aid for re -imbursement of 
7. Welfare Commissioner , Nagpur Maharashtra . 

film -hire charges are being paid to the mine managements . 

Besides, radio sets have also been provided to many man 
Ministry of Labour , 

agements . During the year under report an amount of Rs. 7 . 51 
Grvernment of Indlit , 

lakhs has been spent on recreational facilities , 
Nigpur. 

D . WATER SUPPLY : 
8 . Welfare Ciminissi vner Karma Bihar . 

During the year linder report an amount of Rs. 9 ,43 ,195 
Ministry of Labour, 

Was sanctioned for Water Supply Scheme to the following 
Government of India , 

managements : 
Kuma, Bih ır. 

1. Grants- in -aid for construction of an overhead water tank 

and sinking of well to M / s . Jaipur Udyog Limited, Phalodi 
9 . Welfare Commissioner, Goa Goa . 

Quarry at their BBL Limestone Mines, 
Ministry of Labour, 

(Rupees 62 , 195 ) 

Bhilwara Region 
Government of India , 

2. Sinking of bore well at Polepalli Limestone Mines K . C . 
- - - - - - -- 

Pvt. Ltd ., Macherla . 
- - - - - -- - - - - - - - - - - 

(Rupees 46 , 500 ) 

Hyderabad Region 
3 , A Central Advisory Committee and 10 States Advisory 

3 . Water Supply Scheme at Dillai Parbat Limestone Quarry 

of M / s. CCI Lid ., Bokajan , Assam . 
Committees for the States of Andhra Pradesh , Bihar , Guja 
rut, Madhya Pradesh , Mahurashira , Karnataka, Orissa , Rajas (Rs. 6 ,47,400 ) 

Bhubaneswar Region 
than , Tamil Nadu and Uttar Pradesh have been constituted 
under the Limestone and Dolomite Labour Welfare Fund 

4 . Improvement to water supply scheme at Purgapani Lime 

stone and Dolomite Quarry of SAIL construction of an 
Act , 1972 . The Committees meet periodically and advise the 

additional reservoir . 
Government regarding administration of the Act. 

(Rs. 1,87 ,000 ) 

Bhubaneswar Region 
4 . The following welfare facilities have been provided to E . HOUSING : 
Lijestone and Dolomite Mines Workers ; 

Provision of housing accommodation for limestone and 
dolomite workers is one of the main activitics of tho orgu 

nisation . Presently , 
A . HEALTH : 

there are thrce schemes in vogue, 

namely in 
Thirteen Ayurvedic dispensaries , 18 Allopathic dispensarjes 

(i) Type 1 Housing Scheme 
and one Maternity -cum - Child Welfare Centre set up by Wal 

( ii ) Type II Housing Scheme 
fare Fund Organisation during the previous years have conti 

( ii ) Build Your Own House Scheme. 
nued to givo medical treatment to the Limestone and Dolo 
mite Mine workers and their dependents . Two 

(a ) Under Type I Housing Schemo subsidy is payablo 
more Static - cun1-Mobile dispensaries were sanctioned during 

at the rate of 75 per cent of the standard esti 
1984 -85. Grants - in -aid amounting to Rs. 2.75 lakhs has been 

mated cost of Rs, 7500 whichever is less . In addi 
sanctioned for the purchase of 6 Ambulance Vans by mind 

tion , the development charges are also payablo at 

the rate of 50 per cent of Rs. 2000 for ordinary 
managements during the year 1984 -85. Grants- in -aid amount 

areas and 75 per cent of Rs. 2000 for black cotton 
ing to Rs. 5, 500 has also been sanctioned for the purchase 

Or swelly soil areas are the actual cost, whichever 
of Hospital cquipments . 29 beds have been reserved in TB 

is lower . The development charges, will inter alia 
Hospitals for the treatment of workers suffering from TB . 

include external and internal water supply , sani 

tation , electricity and approach roads. During 
Benefits have been given in 9 cases under Fatal and Serious 

the financial year 1984 -85, 318 houses werc sanc 
Accident Benefits Scheme. The total expenditure during 

tioned under Type I Housing Scheme for lime 
1984 -85 under Health was Rs. 27 , 45, 531. 19 . 

stone and dolomite mine Workers . 


B . EDUCATION : 


(b ) Under Type 11 Housing Scheme the rate of sub 

sidy payable is Rs. 1500 or 75 per cent of cost 
of construction whichever is lesser . In addition 
development charges is also payable at the rute 
of Rs. 1500 per house in ordinary areas and 
Rs. 2230 in black cotton or swelly soil areas or 
the actual cost of development whichever is less. 
Under the Scheme 366 houses have been şunction 
ed during the year 1984 - 85. 


Under the Scheme for the award of scholarships, scholar 
ships are granted to the sons and daughters of regular Lime 
stone and dolomito mine workers whose monthly earnings do 
not exceed Rs. 1,250 per month . The Scheme envisageș award 
of scholarships for Class V onwards, to technical education 
degree courses, mcdical and engineering courses at the rates 
varying from Rs, 15 p . m . to 125 p .m . per student. During 
1984- 85 Rs. 6 , 17, 486 . 55 lakhs has been spent under thç acti. 
vity out of which an amount of Rs. 5 ,23 ,043 ,00 has been 
awarded as scholarship to 1991 studonts. 


( c ) Under Build Your Own House Scheme financial 

assistance is given to an eligible worker at the 
Tale of Rs. 1000 as subsidy besides interest frou 
loan of Rs. 4000 , refunilable in monthly instal 
ments spread over a period of not exceeding 9 
years . 173 workers have benefitted under the 
Scheme during the financial year. 


- - - - - - - - 


- 


- - - - - - - 
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Statement of account for year 1984 -85 : 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
Opening balance as on 1st April, 84 Rs. 27319295. 06 या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
Recoipts during the year 1984- 85 

Rs . 124263.50 . 10 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
Expenditure during the year 1984-85 Rs. 80 . 8926.17 

जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
Closing balance as on 31 - 3- 1985 

Rs. 31716718 . 99 

में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
INo. Z -12015 / 3 / 85 - W . II ] 
R. D . MISHRA, Under Secy . 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 
नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1086 

6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

उपलब्ध फायद ब जाते ह सो , नियोजक उक्त स्कीम के 
का . आ . 835 . ---मसर्स प्रागा टल्स लिमिटड, 6 - 6 - 8/ 32 , अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सराचित रूप से यद्धि 
कवाडि गड़ा , सिकन्द्राबाद ( ए . पी . / 144 ) जिसं इसम 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उल.. 5रदे का हागवों में 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का अधिक अनकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुझंय हैं । 
19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
आवेषन किया है । 

किसी कर्मचारी की मत्ग पर इस स्कीम के अधील देय रकम उस 

रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह 
और केन्द्रीय सरकार का समाभाम हो गया है कि उक्त स्थापन उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए वारिस / नामनिर्देशिसी को प्रतिकर के रूम में दोनों रकमों के 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 

अन्तर के राराबर रकम का संदाय करेगा । 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायद उठा रही है जो एसे कर्मचारियों को उन फायदों से 8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में को भी संशोधन , 
अधिक नकल है जो उन्ह कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व जामोदन 
स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कम 
गया ह ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 

चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने में पूर्व 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

अवसर देगा । 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 2713 
तारीख 1 - 7-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबर अनुसूची 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , जीवन सीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापन 
24 - 7 - 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23- 7 - 88 पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
भी सम्मिलित ह , उक्त स्कीम के सभी उपमन्धों के प्रवर्तन से अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम 
छूट देती है । 

हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


अनुसूची 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीरू के भीतर प्रीमियम का सन्याय करने 
में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया 
जाता ह तो छट रद्द की जा सकती है । 


1 . उपस स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयक्त आन्ध्र प्रदेश को एसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किगी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निक्षे शिति यो या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
___ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार 
नाग निदेशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का सत्दाम 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार सपूर्ण दावे की प्राप्ति 
के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 11) / 82 -एस . एस . - 2 ] 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणयों का प्रस्ता किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अपर , निरीक्षण प्रभारों 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम् 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद , स्थापन के 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


New Delhi, the 14th February, 1986 
S. O . 835. --- Whereas Messrs Praga Tools Limited, 6 . 6- 8/ 32 , 
Kavadigude , Secundrabad ( AP 144 ) ( herelnafter referred to 
as the said establishment) have applied for exemption under 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hercinafter roferred to as the said Act). 


[ भाग If - - ड 3 ( ii ) ] 
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And whereas , ilie Central Governmeut is satisfiod that tho 
coployees of the said establishment arc , without making any 
separate contribution of payment of premium , in çnjoynient 
of benefits under the Group Inyurunce Scheme of thc Lifc 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourụble 
to such employees than the Lenefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hercin 
after referred to as the said Scheme); 


11. In case of default, if any mado by the omployer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the idenbers covered under the 
Scheme the Life (asurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
Legal heirs of tho deceased member entitled for it and in 
any case within onc month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 

[ No . S-35014 /11/ 82- PF.II ( SS.II )] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and in continuation 
of the notification of the Government of India in tho Ministry 
of Labour, S . O . 2713 dated 1 - 7 - 1982 and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central 
Government hereby exempts the said esiablishment from the 
operation of all the provisions of the said Scheme for a 
further period of three years with effect from 24 - 7 -85 upto 
and inclusive of 23- 7 - 1988. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Coin 
missioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and 
Provido such facilitles for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said act 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, subrris 
slon of returns, payment of insurance prcmia , transfer of 
Accounts, payment of inspection charges etc . shall be borre 
by the employer. 


का . आ . 836 . -- मैसर्स तमिलनाड स्टील लिमिटेड , 
अकोनम , एन . ऐ . ( टी . एन ., 7531 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चान उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19) (जिसे इममे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन 
के कर्मचारी किसी एथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीगा निगम की जीवन मीमा स्कीम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायद उठा रहा है जो एसे कर्मचारियों को उन फायदों से 
अधिक अनकहा हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्ष महनवन बीगा 
स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया ह ) के अधीन अनुज्ञेय ह । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उयत अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 3717 
तारीख 11 - 10 -1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनसनी 
में विनिर्दिष्ट शतो " के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , 
30 -10 -1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29 - 10- 1988 
भी सम्मिलित है , उक्म स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


अनुसची 


4 . The employer shall display on the Notice Board of thç 
establishments, et copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme an approved by the Central Government and ag and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language or the majority of the emloyees , 

5. Whereas, an employee . who is already a member of the 
Employces Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment. the employer shall immediately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neoca 
Bary promium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avajlable to the employees under the Group Ingurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the cm 
ployce under the said Scheme are enhanced RO that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Schome, if on the death of an oinployee the amount 
payable under this scheme he less than the amount that 
would be payablo had employco been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the differcnre to the leg 1 
heir nomince of the employce as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group In 
surance Scheme; shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh 
and wero any amendment is likely to affect adversely the in 
tercst of the employees, the Regional Provident Fund Commis . 
sioner shall before giving his approval. give a reasonable oppor 
tuity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where. for any reason , the cmployces of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
suranre Scheme of the lifo Instance ( orporation of India 
as already adowhy the said establishment , or the benefits 
to the emplovere under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall he liable to be cancelled , 

10 . Where, for any reason , the employer fails to rav the 
premjum etc. within the dhe date, as fixed by the Jife Jn 
gurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled. 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
सायुक्त तमिलनाड को एमी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो 
कोन्द्रय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 
___ 3 . सामहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवणिगों का प्रस्तत किया जाना , 
टीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतर ण , निरीक्षण प्रभागें का 
मंदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 


___ 4 . नियोक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हित बीमा स्क्रीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति समापारियों की 
महुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अगवाद , स्थापन के 
सुचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


884 


THE GAZETTE OF INDIA MARCH 1 , 1986 / PHALGUNA 10 , 1907 


[ Part II — Sec . 3( ii )] 


. 


. 


. 


. 


- 


- - 


": 


. - - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


8 . वि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन म नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदस करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution of payment of premiuin , in elljoynient. 
of benefits under the Group Insurance Schc s lif the Life 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more lavourable to 
such employees than the benclits admissible under the Emp 
loyees Deposit Linked Insurance. Scheme, 1976 ( hereinafter 
referred to as the said Scheme); 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and in continuation 
of the notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour , S . O . 3717 dated 11- 10 - 1982 and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central 
Government hereby exempts the said establishment from tho 
operation of all the provisions of the said Scheme for a 
further period of three years with effect from 30- 10 - 1985 upto 
and inclusive of 29 - 10 -1988. 

SCHEDULE 


6 . यदि सामहिक दीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकन 
हो जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय हैं । 


7 . सामहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अन्तर के र राबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडू के पूर्व अगमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से का . 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन येने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का शक्सिय कन 
अवसर देगा । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापन 
पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस झीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा सकती है । 


1. The omployer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to tho Regional Provident Fund Com 
mmissioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and 
Provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges 78 the 
Central Government may , fiom time to time, direct urder 
clause ( a ) of sub- section ( 3A) of section 17 of the said act 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submis 
sion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall he borre 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language or the majority of the emloyees . 

5 . Whereas , an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the said Act, is omployed in 
his establishment. the employer shall immediatelv enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insuran e Corpo 
ration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emplovees under the Group Insurance 
Schemc appropriately , if the henefits available to the cm 
plovecs under the said Scheme are enhancer so that the bene 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs than the benefits admissible under 
the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Groun Ir 
surance Scheme, if on the death of an epiployee the amount 
payable under this gheme ho lrse than the amount that 
would he payable hnd employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall ray the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation. 

8 . No Amendment of the provisions of the Group In 
Irance Scheme: shall he made without the prior anproval 
of the Regional Provident Fund Connisvirrer. Tamil Nadu 
anil were any amendment is likely to offert adversely the in 
terest of the employees. The Regional Provident Fund Comis . 
sioner shall before giving his aprov? l, Nivea rangannhle on 
portunity to the employees to explain their point of vicw . 

9 . Where. for priy reason , the emplovecs of the spil 
cstablishment do nit terngin covorect linder the Group In 
surance Scheme of the Life Inquranium Cornoration of India 
as already ado : 11 hy the mill pathlishmani , or the fienerite 
to the emplovece under this Schenic Ase reduced in any 
manner. the exemption shall ha liahle to he cancelled . 


10 . यदि किमी कारणवश , नियांजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने 
में असफल रहता हो , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया 
जाता ह त छट रद्द की जा सकती ह । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , भीमाकत राशि के हकदार 
नाम निदशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का मन्दाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 
के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एस- 35014 ( 36 )/ 82 -एस . एस . - 2 ] 


S . O . 836 . — Whereas Messrs Tamil Nadu Steel Limited 
Arkonam North Area- 631004 (TN/ 7531 ) ( hereinafter referred 
to as the said establishment ) have applied for exemption under 
sub- section (2A) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ). 


10 Where , for any reason , the emplover fails to more the 
premium pic . within the door date as firent by the Tifa Tn . 
qurance Corporation of India , and the policy in lowed to 
lapse . the exemption is liable to be cancelled . 
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[ भाग [ [ - - 3 ( ii )] 

भारत का रामपत्र : मार्च 1, 1056/ फाल्गुम 1 0, 1907 
-- - . . -- .: ...-. . 
11. In case of default, if any made by the employer in 6 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of या उपस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
deceased members who would have been covered under the 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
said Scheme but for graal of this exemption , shall be that 
of the employer . 

जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
12 . Unon the death of the members covered under the 

में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
Scheme The Life Insurance Corporation of India shall ensure प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 
prompt payment of the sun assured to the nomines or the 
Legal heirs of the deceased member enililed for it ard in 

6 . यदि सामूहिक नीगा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
any case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

उपलब्ध फायद बढ़ाए जात है तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधी 
INo. S- 35014 /36 /82-PF.II ( SS .ID] कर्मचारियों के उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि की जाने 

की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
का . आ . 837 . मैसर्स श्री शिवाकामी मिल्स लिमिटड गीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकन 
थेनर , मदुराई जिला ( टी . एन . /1707 ) (जिसे इसम हो जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय हैं । 
इसके पश्चात उयन्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 

___ 7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
10) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 

किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय रकम उस 
की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 

रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में स्देय होती जब वह 
आवेदन किया है । 

उका स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 

शारिस / नामनिदेशिती को प्रतिकर के सर में दोनों रकमों के 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन अन्तर के र राबर रकम का संदाय करेगा । 
के कर्मचारी किमी पश्रक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
निना ही , भारतीय जीवन गोगा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 8 . सामहिक कीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त समिलनाडू के पूर्व अगमोदन 
फायद उठा रह ह और एसे कर्मचारियों के उन फायदों से के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
अधिना अकल ह जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा यारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां 
स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स स्कीम कहा । प्रादशिया भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन बने से पूर्व 
गया ह ) के अधीन नशेय हो । 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियुक्त 
अत : केन्द्रीय सरकार , उन्न अधिनियम की धारा 17 की 

अवसर देगा । 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
भारत सरकार के श्रम मंगलय की अधिसूचना सं . का . आ . 3149 

जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
तारीख 19 - 8 - 1962 के अनुसरण में और इससे उपाद्ध अगसपी 

पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
में विनिर्दिष्ट शशों के अधीन रहते हुए , उक्स स्थापन को , 

अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
4 - 9 - 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3 - 9 - 1988 

हो जाते हैं , तो यह छट रदद की जा सकती ह । 
भी सम्मिलित है , उक्म स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 

___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने 
अगसची 

में असफल रहता हो , और पालिसी को व्यपगत हो जान दिया 
1 . उपर स्थापन के संबंध में नियोजक पादेशिक भविष्य निधि ता ह त छट रद्द की जा सकती है । । 
आयात तमिलनाड हो एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं प्रदान करेगा 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निषितियों या 

विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
2 . निरजका , एसे निरीक्षण प्रमागे का प्रत्येक माल की 

स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

नियोजक पर होगा । 
उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत होने पर भारतीय जीठ न बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकवार 
लेताओं का रखा जाना , विदर्राणियों का प्रस्तत किया जाना , नाम निशिटी /विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय 
दीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी वश्यों का कहन नियोजक द्वारा के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
किया जाएगा । 

[ संख्या एस - 35014(44) / 82 - एस . एस . - 21 
4 . यिोजक . केन्दोर सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम को नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 

_ s. o . 837. - Whereas Messrs Sree Sivakarmi Mills Limited 

Thenur, Madurai Dist. (TN / 1707) (hereinafter roferred to as 
संटनकिया जाए . जद उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की the gaid establishment) have applied for cxcmption under 
बहुसंख्या की भाषण में उसकी मुख्य बातों का अगवाद , स्थापन के 

sub -section ( 2A) of section 17 of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
सपना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 

(hereinafter referred to as the said Act). 
1568 GI/ 85 - 14 
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And whereas , the Central Government is satisfied that the 

10 . Where , for any reaso .1, tip omulo ; r fails to say this 
employees of the said establishment aro , without making any promium otc, within the lue date , 5 lived by the loved In 
separate contribution of payment of premium , in enjoynuent surance Corporation of India , and inc rolicy ! , allowed 10 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life JAPso , the exemption is liable to be cancelled . 
Insurance Schenic of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Ingurance which are more fuvolrable 

11 . In case of default, if buy made by the employer in 
to such cmployees than the benefits admissible under the payment of premium the responsibility for payınent of 
Employees Deposit Linked Insurance Schenme, 1976 ( herein 

assurance benefits to thc nominecs or ile legal heirs of 
after referred to as the said Scheme); 

deccascd menibers who would have been covered under the 

said Sheine but for grant of this exemptiou , shall be th . t 
Now , thereforo , ir exorciso of the powor s conferred by sub 

of the employer. 
section (2A ) of section 17 of the said Act and in continuation 
of the notification of the Government of India in the Ministry 

12. Upon the death of the members covered under the 
of Labour, S . O . 3149 dated 19 - 8 - 82 and subject to the 

Scheme the Life Joxurance Corporation of India shall cnsur : 
conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central 

prompt payment of the sim assured to the nominee or the 
Government hereby exempts the said establishinent from the 

Legal heirs of the deceased nicmber cntilled for it and in 
operation of all tho provisions of the said Scheme for a 

any case within one month from the receipt of claim com 
further period of three years with effect from 4- 9 - 1985 upto 

in all respects. 
and inclusive of 3 - 9 -1988 . 

[ No. S. 35014/44/82 -PF. II (SS. II)] 
SCHEDULE 

का . आ . 838 . - मैसर्स प्यूर लेटर इंडिया लिमिटेड , 

परवान -173220 ( एच . पी . ) ( पी . एन . / 4689 ) (जिसे इसमें 
1 . The employer in relation to the said establishment shali 
subinit such returns to the Regional Provident Fund Cim इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कारी 
missioner, Tamil Nadu nad maintain such accounts and 

मविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1052 I 
Provido such facilities for inspection 16 thc ( cntral Govern 
ment may direct from time to time. 

19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उषा अधिनियम कहा गया है ) 

की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct linder आवेदन किया है ; 
clause ( a ) of sub -sc - tion (3A ) nf section 17 of the said at 
within 15 days from the close of every month , 

___ और के द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनः । 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 

के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का मंदा:- किए 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submis बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहि चीमा की :: 
sion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
Bccounts. payment of inspection charges etc. shall be bor o 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रह 

ह मे 
by the employer . 

गर्मचारियों को उन फायनों में अधिक अनकहा जा 

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध नीगा स्कोम 1976 (जिसे इसम 
4 . The omployer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 

इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया ह ) के अधीन उन्ह - जन 
Scheme as approved by the Central Government and , asad जय हो 
when amended , alongwith a translation of the galient features 
thereof, in the language or the majority of the cmloyees. 

अत : कोद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
5 . Whercas, an employec , who is already a member of the 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 3544 
establishment exempted under the sald Act, is employed 1.1 
his cstablishment. the employer shall immcdiately enrol him 

सारीख 23- 9- 1982 के अनुसरण गें और इससे उपाद्ध आरची 
as a member of the Group Insurance Scheme and way neces में विदिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , 
sary premium in respect of him to the Lifc Insuran e Corpo 

9 - 10- 1985 से सीन तर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8 -10- 1988 
ration of India . 

सम्मिलित ह , उन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रपतन से 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employeey under the Group Insurance छूट देती है । 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the sald Scbeme are enhanced RO that the 

आसुची 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more frvourable to the employees than the henefits admis 
sible under the said Scheme. 

1 . उदर स्थापन के संबंध में नियोजकादेशिक पर कि 

मायक्त गाडीगढ़ , एमी विवरणियां भेजेगा और एसे 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

रग्दे गा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी माविधाएं प्रदान करेग जो 
surance Scheme . if on the death of an employce the amot 
payable under this scheme he lesa han the amount that के रकार समय -समर परगिरकरे । 
would be navable had cmnloyco heen rovered under the sid 
Schemo, the emplover shall nay the different to the leg : 1 

2 . नियजक , एसे निरीक्षण प्रभाग का प्रत्येक मास की 
hair / nominee of the emplovce as compensation. 

समाप्ति के 15 दिन के भीटर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा ( क ) के रूड ( क ) 
8. No amendment of the provisions of the Groun In . 
gurance Scheme; shall he made without the print annsonal के अधीन समय -समय पर निविष्ट करें । 
of the Regional Provident Fund Compliaginner , Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to offert adversely the 
interest of the emplovers, the Regional Provident Find 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्ग: 
Commissioner shall before giving his Introval. give rea 

लेखाओं का रखा जाना , दिवणियों का प्रस्तन किया जाना , 
sonnhle opportunity to the employees to explain their point 
of view . 

डीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का 

संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा 
9 . Where, for any reason, the employees of the onld 

किया जाएगा । 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Inoutarra ornaration of India 
as already adopted hy the « ld establishment, or the trumpfits ___ 4 : नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक बीम् 
to the employees under this Scheme are reduced in any 

स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें मंशोधन 
manner . the exemption shall he liable to he cancelled . 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - - खड 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र मार्च 1, 1950/ फाल्गुन 10, 1001 . 

887 
- - - - - - - - 

- - - - - . - - . - - - - 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा काचरियों को 

And whereas , the Ccolral Government is onlislied that the 

employees of we said establisnuital ure , without making any 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मस्य बातों का अनकद , स्थान ypa410 Cupbution of payuichi. uf Plchuuui, in cujuyucut 
ममताटपर प्रदर्शित करगा । 

Oi venents under the loup Lipulilly scheine ufc Lify 

laşul adce Sviene ol ve Line Lushiouce corpula 101 of ludia 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का in nature on Life Insuranchion are more lavourable to such 

poyces (140 bc beuclity udmissible under tio Euployoes 
या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की दिया 

Deusi Lillked Insurance Scheme, 1916 ( horcinafter letcired 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया to as the said Scheme ); 
जाता है तो , नियोजक , शामहिक सीमा स्कीम के द र . Now , therefore , in cxercise of the powers contcited by sub 
में दम का नाम । रन्त पर्ज करेगा और उसकीब 

Section ( ZA ) of SCCLIon 11 of line said ALL and in comtituation 
राम: 

OI ine Iulncatoil of the Governuel of India in the Ministry 
प्रीमियम मालीय जीवन बीमा निगम को संदस्त करेगा । 

of Labour , S . O . 3544 daicd 23- 9 -82 and subject to the 

conditions specuued in the Suneduld una xed hereto the Central 
6 . यदि मामुहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को Government hereby exempts tlic suid cab .Ishin - nt irom the 
उपल : बढ़ाए जाती है तो , नियजक उक्त स्कीम के 

operation of all the provisions of thc sad scheine for a 

further period of three years with elicul frow 9 - 10 -85 upto 
कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जान and inclusive of 8 - 10 -1988 . 
की यदस्था करेगा जिरासे कि कर्मचारियों के लिए महि 

SCHEDULE 
बीमा स्कीम में अधी उपलट कायदे उहायदों से अधिक अ. क , 

1. The employer in clativu to the said establishment shall 
ही जो उक्त स्कीम के अधीन अनजेय है । 

submit such returns to the Regional frovidint Fund Com 

missioner , Punjab , Chandigarh and maintain such accounts 
7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हो हुए सी , यदि 

and provide such facilities for inspection as the Central 
किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधोंन गंदेय रकम उस Government nay dircct from time to timg. 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में र देय होली जल रह 2 . The employer shall pay such inspoction charges as the 
मा स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कारी के बिE 

Central Government may , from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub - so - tion (3A ) of section 17 of the said act 
बारिस / मन्देिशिती को प्रतिकर के रू । म दो रकमों , within 15 days from the close of every month . 
अन्तर के कारोबार रकम का संदाय करना । 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scherme, including maintenance of accounts, submis 
8 . गमहिनीगा स्कीम के उपबधों में कोई भी संशोधन , sion of returns , payment of insurance premia , transfer of 
प्रारिन दिएर निधि आयक्त चण्डीगर के पर्व जसदन accounts , payment of inspection tharges etc . shall be borne 

by the employer. 
के बिना नहीं किया जाएगा और उहाँ किमी मंशो में कर 
चारों के हित र प्रतिकल भाव पड़ने की सम्भावना हो , 

4 . The employer shall display via the Notice Board of the 

establishments, a copy of the rules of ihe Group Insurance 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना मोदन देने से ( :: Scheine as approved by the Central Guvernment and , as arc 
कर्मम तिों को ना दष्टिकोण नष्ट करने का शक्ति - - 

when uended , alongwith a translation of the salient features 

thercof, in the language or the majority of the cmloyees . 
अष्ट र देगा । 

S . Whercus , an employee , who is already a member of the 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारी 

Employees Provident Fund or l!ic Provident Fund of a11 

establishinent exenipted under ihe said Act, is employed ir 
जीवन नीमा निगम उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थाए । his establishinent, the employer shall immediately e .. rol hin 
पहले चकाई अधीन नहीं रह जाते हैं , राम स्कीम 

as a meniber of the Group Joburance Scheme and pay neces . 

sary premium in respect of him to the Life Insuran . o Corpo . 
जयी कर्मचारियों को पान होने वाले मापदे किमी शनिबार 

ration of India . 
हो जाने है , हो रह रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the cmployees under the Group Insurance 
10 . यदि किसी कारणवः , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 

Scheme appropriately , if the beaclits available to the em 
निगम मचान नियत ताक रहे भीतर प्रीमियम का सन्दाय कान ployecs under the said Schene are enhanced do that the 

benefits available under the Group Insurance Scheme are 
में सका है और पालिसी को टपगतः हो जा हिगा 

giore favourable to the cmployces than the benefits admis . 
1 = "ट की 7 सकती ह । । 

sible under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किमी surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या payable under this scheme be less than the amount that 

would be payable had employee been covered under the sid 
विधिक धारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होगी तो उस 

Scheme, the employer shall nay the difference to the legal 
स्कीम के अंतरत होते , वीमा फायदों रहे मंदाय का उत्त र hair / nominee of the employee as compensation. 
नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Grip 1 

surance Scheme; shall he. rad vithout the prior wrntial 
___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदन की 

of the Regional Provident Fund Commissioner . ( hardinarh 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदा 

and where any amendment is likely to affert pdversely the in 

terest of the employees, the Regional Provident Fund Conmit 
नाम निदेर्शित /विधिक वारिसों को उस राशि का मंदा : sioner shall before ziving his approval, give a reasonable opor 
सारा मे और पश्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की मांग 

tunity to the employees to explain their polnt of var . 
एक के भीमा सनिश्चित करेगा । 

9 . Whcre, for any reason , the employeck of the sald 

establishment do not remain covered under the Group In 
[ संख्या पग -35014 (100) / 82 - एस् . एम . 2 ] 

surance Scheme of the Life Insuranc Corronation of inda 
as already adopted by tho said establishment of the benefits 

to the employees under this Scheme are reduced in any. 
S. O . 838. - Whereas Messrs Purolater India Limited 
Parvanco- 173220 ( H . P . ) - (PN/ 4689 ) Chereinafter 

manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

referred to 
all the said establishment) have applied for excmption urder 10 . Where , for any reason , thc cmplover falls to mar thi: 
Bub -section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 

premium cic , within the dine date , an Axed by the Tifr In 
funds and Miscellaneous Provisionn Act, 1952 ( 19 of 1952 ) rurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Thereinafter referred to na tho said Act). 

lapse , the exemption is Hable to be concelled . 
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11. In case of default , if any made by the employer in 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी , जा कर्मचारी भविष्य निधि का 
payment of premium tho responsibility for payinent of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 

म उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किभी स्थान की प्रि 
doceased members who would have boen covered under the निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
said Scheme but for grant of this exemption, shall be that 
of the employer. 

जाता है तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 

उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

भारतीय जीवन बीमा निगम को मन्दता करेगा । 
prompt payment of the sum asştired to the nominee or iho 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
any case within one month from the receipt of clairn com उपलब्ध फायवे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
plete in all respects. 

अधीन कर्मचारियो की उपलब्ध फ. ग्दों - सचित रूपसद्धि 
INo. S- 35014 / 100 / 82 -PF. II( SS.II)] की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फागदे उन फायदों से 
का . आ . 839 . - मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड नेहरू 

अधिक अगुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अगशेय हैं । 
हाऊस- 4 , बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली-110002 ( लो 
एल / 2806 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त्त स्थापन कहा गया __ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
ह ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , किमी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्दय रकम उस 
1952 ( 1952 का 19) (जिस इसम - इसके पश्चात् उक्त रकम से कम ह जो कर्मचारी की उस दशा में संदय हसी जब है 
अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा (20 ) के उयस्त स्कीम के अधीन होता त नियांजक कर्मचारी को विधिक 
अधीन छट दिए जाने के लिए चादन किया ह ; 

वारिस / नामनिशिती को प्रतिकर के रूप में वनों रकमों 

के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पृभक मभिवाय या प्रीमियम का सन्दाय किए 8 . सामहिक बीगा स्कीम के उपाधों में कभीसंशोधन , 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को प्रादों शकविय निधि पार क्त दिल्ली के मामादा है जना नाही . 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर 
फायदा उठा रही है जो एसे कर्मचारियों के उन फायदों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहाँ , प्रादेशिक भविष्य 
अधिक नकल ही जो उन्ह कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि आयक्त , अपना मनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
स्फोम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर धेगा । 
गया ह ) के अधीन अनुज्ञेय ह । 

२ . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अत : केन्द्रीय सरकार , उका अधिरि म क धारा 17 की जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

स्थापन पहले अपना चुका है मभीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागदे किसी 
2947 तारीख 4- 8- 1982 के अनुसरण में और इससे उगाबद्ध अा . 

रीति से कम हो जाते हैं , तो यहछूट रदद की जा सकती है । 
सूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उका स्थापन को , 
21 - 8 - 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20 - 8 -88 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से । निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाग करने में 
एट देती है । 

असफल रहता ह , ओर पालिसी कल्यपगत हो जा दिम जार । 

है तो छूट रदद की जा सकती है । 
मनसची 

11 . नियजक द्वारा प्रीमियम के स दाय - किए गए किस 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भत्रिय व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशिातियों 
निधि आयुक्त दिल्ली को एसी विवरसिजेगा और एसेखा या विधिक गरिसों को जो यदि यह , छूट दी गई होती तो 
रगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करना जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के रान्दाय का उत्तर 
केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करने । 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ____ 12 . इस स्कीम के गधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
समाप्ति के 15 दिन के भीयर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3क ) के लण्ड ( क ) माम निदेशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय 
के मधीन समय समय पर निदिष्ट करे । 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 

के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तगत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

[ संख्या एस - 38014 ( 186) / 82 - एस . एस . - 2 ] 
बीमा प्रीमियम का सन्वाय , लेखाओं का अनारण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्वाय आदि भी है , होने वाले सभी गयों का वहन S . O . 839. — -Whereas Messrs Straw Products Lid . Nehru 

House 4 -Bahadurshah Zafar Marg , New Delhi- 10002 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

(DL / 2806 ) (hereinafter referred to as the said cstablishment) 

have applied for exemption under sub -section (2A ) of sec 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 

tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscella 
बीमा स्कीम के नियमों की प्रति , और अब कभी. उगम संशोधन noous Provisions Act, 1952 ( 19 of 19 .52 ) (hereinafter referred 

to as the said Act ). 
किया जाए जब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की गह 
संख्या की भाषा में उसकी मस्प बातों का अनयाद स्थापन के And whereas , the Central Government is satisfied that the 

employees of the said establishment are, without making any 
सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

separato contribution or payment of promlum , in onjoymoni 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life assurance benefits to the noininess or tbc legai beirs of 
Insurance Scheme of the Lire Insurance Corporalion of the deceased inembers who would bave been covered under the 
India in the nature of Life jusuraniwe which are more favour said S lieme but for grant of this exemption , shall be that 
aolc to such employees iban ibc benefits adınissible under of the cmployer, 
the Employees Deposit linked Insurance Schemc, 1976 
(hereinafter rcierred to as the said Scheme); 

12 . Upon the death of the members covered under this 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

Schcnic ile Life Icsurance Corporation of India shall cnsure 
section (2A) of section 1 / hle said Alt and in contliina. ion 

prompt payment of the slim assured to the nomince or the 
of ihe nojilica11011 of the Government of India in the Minisny 

Legal heirs of the dece . . ed member entitled for it arid in 
of Labour , . . . 2947 

HRV case within one month from the receipt of claim wom 
lated 4 - 8 -1982 and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto the Centr. 1 

rlo e in all l espects. 
Government liereby ciempis the said estabiishment from the 

[ No. S-35014(189 )/ 82-PF.II(SS. IY] 
operation of all the provisions of the said Scheme for a 
further period of three years with effout from 21-8 - 1985 upto 
and in . lusive of 28- 8 - 88 , 

___ . . . 840 . - मरस इ . मोरक्क ( डिया साइट 
SCHEDULE 

ड . गित र टट टा . . . बी . गड 

गली सम्बई - 400018 ( एम एच / 4843 ) 
1. The employcı in rclation to the said establishinent shall 
submit Such returns 10 h : Region : 1 Providunt rund tim 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गण है) ने कर्म 
missioner, Delhi and maintain such accounts and pro चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
vide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

( 952 बज 10) (जिसे उसमर के रचात उक्त अधिनियम 

जा गया ह ) की धारा 17 की उपधाग ( क ) : अनी छद 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Govçrnment may , from time to time, direct under 

दिए जाने के लिए वंदन किया है ; 
lause ( a ) of sub -se . tion ( 3A ) of section 17 of he said act 
within 15 days from the close of every month . 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 

स किनी एक भदाय या पीमियम का संदाय किए 
Insurance Scheme, including inaintenance of accounts , subir is 

हो . ती जीना सीमा निगम की जीवनीमा कीम की 
sion of returns , payment of insurance prçmia , transfer of 
ccounts, payment of inspection harges cic , shall be lior e 

पाहियो। ।रम के अधीन जो बीमा के 6 - 7 पायदा 
by the employer. 

ह प कर्मचारियों को उनकर दो र अकि अन 

नाउर्मचारीनिगहबार दीमा स्कीम . 1975 
4 . The employer shall display on this, Notice Board of the 
stablishments , a copy of the rules oil the Group Insurance 

12 - इसका उनांत रकम कहानाह) के 
Xcheme as approved by the Central Government and , as and गि उन जय ह । 
vhen amended , alongwith a lanslation of the anlient features 
hereof, in the language of the majority of the employecs . 

अगः केन्द्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 11 की 
5 . Whercas , an employec , who is alreatly a menither of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करणे हा और 
stablishment exempted under the suid Act. is cniploved i सारा सरकार के श्रम मंदना की घिस चना संख्या का . आ . 
iis establishment, the emplover shall : mmediately erol him 

" - . - . .. . स में इस उदक 
is a member of the Group Insurance Scheme and 19 : y neces 
ary premium in respect of him to the Life Insuran e Corpo सची में विदिष्ट शनों के अधीन रही हए , उका स्थापन को , 
ation of India . 

1 - .. - 1 - 35 स तो .. हर्ष की जयदि के लिए जिसमें 26- 11- 28 
6 . The employer shall arrange to enhance the bereits भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम को सभी उपबन्धों के प्रवर्ती में 
vailable to the employees under the Cirolin Insurance 
cheme appropriately , if the benefits available to the em छूट देती है । 
- Joyecs under the said Scheme are enhanced so that the 
Jenefits available under the Group Insurance Scheme are 

अनुसूची 
nore favourable to the employees than the benefits admis 
ible under the said Scheme, 

__ 1 . उक्त स्थापन के गम्दान्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
7 . Notwithstanding anytliise contained in the (jroun In नर हबई ममीविरपिगं भेजेगा और एसे लेण 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 

- FTण 

that 
payable under this shemd be less than the amount 

के लिए सो सविधाएं प्रदान करणेगा जो 
would be payahle had employee been covered under the sid 

र सरकार समय - समय पर निदिष्ट कर । 
Scheme, the employer shall nay the difference to the lenal 
heir / nominee of the employee as compensation . 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण भारों का प्रत्येक मास की 
8 . No amendment of the provisions of the Group 16 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर रन्दार करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
Rurance Scheme : shall ho made without the prior annrrial 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi उधत अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
and where any amendment is likely to affront odversely the 

के अधीन समय समय पर निदिष्ट करे । 
interest of the employees , the Regional Provident Fiind con . 
missioner shall hefore giving his arproval, give a reasonable 
opportunity to the employess to explain their point of vier. 

3 . सागहिक बीमा स्कीग के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

लेर । गों का रखा जाना , विरणियों का प्रस्तात किया जाना , 
9 . Wherc , for any reason , the employecs of the said 
establishment do 100 reirnin covercal under the Group In बीमा प्रीमियम का मन्दाय , लेखाओं का उन्तरण , निरीक्षण 
surance Scheme or the life Insurance Cornouation of Tuulin 

भारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी टगयों का बहन 
as already adootes , by the end establishment , or the herefits 
to the employees under this Scheme Arr icdiced in any निगोषक द्वारा किया जाएगा । 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled. 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्था अनमोदित सामहिक 
10. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
promlum etc. within the due date . as fixed by the Life . तीमा स्कीम के नियमों की प्रति , और जब कभी उगमें संशोधन 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 

किया जए अब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की पह 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुयाय स्थापन के 
11. In case of default. if any made by the crrar 11 
payment of premium the responsibility for saliren if 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारीविष्यनिका । Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

India in the nature of Life Insurance which are more 
या उन अभिनियम के अधीन छूट प्राप्त किती स्थान की नमः 

favourable to such employees thin the benefits admissible 
मिपि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया linder the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 

1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 
जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 

Now , lle cfore , in exercise of the powers conferred by 

sul -serun (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दस्त करेगा । 

1Lion of the notification of the Government of India in 

the Milmistry of Labor, S . C . 3938 daled 8 -11 -82 and subject 
6 . दि सामहिक सीमा स्नीम के अधीन कर्मचारी को in the conditions specified in the Schedile annexed bereto 
उपलभ फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 

the Central Government hereby exempts the said cstablish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
अधीन कर्मरिरक उपलब्ध सायदों में समादित 

Schone for a further period of three years with effect from 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के नि . 

27- 11 - 85 upto and inclusive of 26 -11-1988. 
सामहिक भीमा भकीम के अधीन उपल फाद उा हायदो से 

SCHEDULE 
कि अपकन हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशय है । 

J . Tt.c improyi in relation to the said establishment shall 
ubinit such retu ils to illo Regional Provident Fund Com 

missioner, Bombay and maintain such acccunts and provide 
____ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 

uh fivilities for insrection ac tlic Central Government nay 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधी. मदा सन direct irom time to time . 
कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्धेय होती जब वह उक्त 2 . The uninlove shull pay such inspection charges as the 
स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के शिक्षिक 

Centar Government may , from time to time, direct under 

Llanc (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
कारिस / नानिदशिती का प्रतिकर के रूप में दोनों act within 15 days from the close of every montn. 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

3 . Al expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Schicme, including maintenanco of accounts, 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उधोंमें कोई भी र शो , प्रादे submission of returns, payment of insurance promia , transfer 
शिक भविष्य निधि आग , कमाई के अगमोदन 

के ही 

of accounts, payment of inspc tion charges cic . shall be 

borne by the employer . 
किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिा पर 

__ 4. Th: employer shall display on the Notice Board of the 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहाँ , प्रादेशिक भविष्य 

avalyismen : co vy of the rule of the Group Insurance 
निधि भायुक्त , अपमा अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को chromis apuroved by the Central Government and , as and 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियवत अवसर देगा । 

vlieu aniended , alongwith a translation of the salient features 

thereof . in the language of the majority of the employees. . 
9 . पदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

5. Whe : cus an employce , who is already a member of the 

mlo .. Provident rid or the Provident Fund of an 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

C s UDI 56172nt cxcmpted under the said Act, is employed in 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस His et. bl hment , the cniployer shaill imradiately enrof him 
स्कीम के अभीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

il 1173 : 7ber of the Group Insurance Scheme and pay neces 

3 . 11 : pemuda in respect of him to the Life Insurance Cor . 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । ! ¢ sien of India , 

The employer wlali ariange to enhance the benefits 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 

avail, Sic to 1!1c imployees under the Group Insurance Schema 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमिगम का सन्दाय करने में appropírately , if the benefits available to the worloyces under 
अस्सल रहता है , औरपासी को पगग हो जाने दिया ग 

the said Schicme are cnhanced so that the benefits Ayajlable 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

the employees han the benefits admissible under the said 

Scheme . 
11 , नियोजक द्वारा सीमियम के संदाय किए गए किसी 7 . Notwithstanding wything contained in the Group 
म्यतिकम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों Insurance Scheme, if on the death of an employce the 

amount ritable under this scheme be less than the ancount 
या विधिक गरिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो 

17at would re fiyable had einployee been covered under 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तर The suid Scheme. the cmployer shall pay the diffcrence to the 

lugal heir nomince of the employee as compensation . 
वायित्व नियोजक पर होगा । 

___ 8 . No menrtment of the provisions of the Croup Insu 
12. इस स्कीम के ठाधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य rane Scheme; shall he made without the prior approval 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राधा के हकदार 

of the Rerional Providert Fund Commissioner, Bombay and 

! ! ere any ani ndient likely to affect adversely the interost 
माम निशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का एन्दाय .1f the entoes , the Regional Provident Fund Commissioner 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण पाये की प्राप्ति 

vull pio e giving his anproval, give a reasonahle opportunity 

to the employees to explain their point of view, 
के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । । 

9 . Vhere, for any reason, the employees of the said 
[ संख्या एस- 35014 (228 ) / 82- एस . एस . -2 / पी . एफ . -2 ] establishment to not renain covered under the Group In « ll 

rance Schone of tlic life insurance Corporation of India 
s. o . 840 . -- Whereas Mears. E. Merck (India ) Private " S : Trendy adontcil by the said cstablishment, or the benefits 
Limited Shiv Sagar Fstate A Dr. A . B . Road. Worli, to the emplovece under this Scheme are reduced in any 
Bombay- 400018. ( MH | 4843 ) , ( hereinafter referred to as the manner , the cxemption shall be llable to be cancelled . 
said establishment ) have anplied for exemption unter 1h 
section (24 ) of section 17 of the Friplovecr Provident 

10), Wiiere , for any reason , the einplover fails to pay tho 

meniuni etc . willin the due date , as fixed by 
Funcle and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 

the Life 
( he cinafter referred to as the said Act ) . 

Pneillance Cormoralion ci India , and the policy is allowed to 

Jurys , the Lyciuption is able to he cancelled. 
And wlicress , the Central Government is satisfied that 
the cmnloyees of the said establishment are , without making 

Il ľu - Mit denli , if any inade by the employer in 
any sernrnte contribution or payment of premium , in enjoy . pium2111 of premium die responsibility for pavment of 
ment of beneflts under the Group Ingurance Scheme of the son ,na henefits to the dominces or the legal heirs of 
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c . . . . . 1 ! . I would have bcon covered under the निषि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापम में नियोजित किया 
: : .. 1 Vuit ! C1011! giant of this syemption , shall be 

जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
1.1.11 iflic voypinsit. 

उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बात आत. . कीमियम 
12 . UFOO 11 .- denth of llic members covered under the 
Voic : : hr Lite Insurance Corporation of India shall ensure भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दस्त करेगा । 
prompt payment of the suim assured to the noninco or the 
Legal heirs of the deceased member cntitled for it and in 

___ 6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
lyc? within one month from the receipt of claim 
complete in all respects. 

उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचीसों को उपला फायदों में मगच 

द्धि 
INo. S-35014 / 218 / 82-PF. II( SS. II)] 

की जाने की टटस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
का . आ . 841 : -- मसर उजवल" लिमिटेड , शशी बिगि , सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलक्ष फायवे उन फायदों से 
4 /18 , अ अली रोड , नई दिल्ली -110002 ( जी एल- 3255 ) अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन मन गेय है । 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गण है ) ने कर्म 

1 . सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
भारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 

की हारी की लाराकीर के अधी रकम म 
( 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 

रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश होती जब वह 
गया है कि रा 17 की उप -धारा ( 2- क ) के जवीर छूट दिए जाने 

उमा स्कीम के अधीन होता हो , नियोजक कम्नारी 
के लिए आवेदन किया है । 

पारस / नामनिदशिती को प्रतिकर के रूप में दाना रकमो के 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन मन्नर को खराार रकम तादाम करेगा । 
के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 

8 . सामुहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोभन , प्रादेशिक 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा को जो फायदा उठा रहे हैं ये 

अरिष्य निधि आययन , दिली के पूर्व अनमोदन को का ही 
ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो उन्हें 

किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिा पर 
कर्मचारी निक्षः सहदख बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इस इसके 

प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावमा हो वहां , प्रादेषिक भविष्य 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन कागज्ञेय हैं ; 

निधि मायक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 

अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसपना संख्या का . आ . 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
3345 तारीख 30 - 8- 1982 के अनसरण में और इससे उपारद्ध अग 

स्थापन पहले अपना चका है मधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
सूची में विनिदिष्ट शनो " के अधीन रहा हुए , उका स्थापन को , 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागवे किसी 
18- 9 -1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17- 9 -1988 

रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 
भी सामालित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्ती से 

10 . गदि किसी कारणवदा , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
छूट देती है । 

निगम द्वारा निया तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाग करने में 
असफल रहता है , और पालिमी को ठरपणत हो जाने दिया जाता 

है तो छूट रदद की जा सकती है । 
1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयकर , दिल्ली को ऐमी विवरणियां भेजगा और से लेखा 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम को रदाय में किए गए किपी 
रहेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी मविधाएं प्रदान करेगा जो 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निदिष्ट करे । 

या विधिक गरिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो 

उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तर 
2 . नियोजक , गेमे निरीक्षण भारों का प्रत्येक माम की दायित्व नियोजक पर होगा । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( क ) के लण्ड ( क ) 

__ 12 . इस स्कीम के गधीन माने वाले किसी सदस्य की मत्य 
के अभीन समय- समय पर निदिष्ट करे । 

होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशी हकदार 

नाम निर्देशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय . 
____ ३ . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अनान भरपरता से गौर प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 
लेखाओं का रखा जाना , घिणियों का प्रस्तत किया जाना , के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
बीमा प्रीमियम का सन्वाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 

[संख्या एस -35014 ( 204 )/ 82- एस . एस . - 2 पी . एफ , - 2 ] 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

S . O . 841 . - - IVhercas Messrs Ujjwal Limited . Shashi 

Rividing. 418 , Asaf Ali Road, New Delhi- 110002 , (DL 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्था अनमोदित सामहिक 3255 ) , ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम् माशो . 

have applied for cremption under sub -section ( 2 . 1 ) of sec 

tion 17 of the l orlovecs Provident Funds and Miscellaneous 
किया जाए जब उस संशोधन की शति तथा कर्मचारियों की राह Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to Qg 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातो का अनुवाद स्थापन के 

the said Act ) . 
सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

And whereas, the Central Government is satisfied that 

the employeed of the sold establishment are , without making 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का any senaratc contribution or payment of premiy , in enjoy 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य । 

Life Insurance Scheme of tho Life Insurance Corporation of 
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India in the natiuo of Life Insurance which 150 noro 2 , 8350 , 011 ; i bio would have bcon covered under the 
favourablc 10 611ch employees than the benefits Admissible Spil Sch:crlr for grant of this exempton, hall be 
under thic Empl.whes Deposit linked Insurance Scheme, Ilind? I tho cmporer , 
1976 (hereinafter ruferred to 35 tlie sirid Schenre ) : 

1 ?. Uron the death of the members covered under the 
Now , therefor: , in cxerci c cf the powers conferred lny C :crie ine life Insurance Corporation of India shall cosure 
Sub-section (2A) of section 17 of the said Act ard in conti prompt rayIment of the sur -1 assured to the nominec or the 
nuation of the notifinition of the Government of Indik in I.. . . I leirs of the decurs ! ember entitled for it and in 
the Ministry of Labour . S . O . 3,345 chuted 30 - 8 - 1982 an ? :ubject z NV casc within one month from the receipt of claim 
to the conditions specified in the Schedule annexed hiciclo complete in all ! esnects . 
the Central Government licrcby cxempts the said cabls - 

[ No. S- 35014/ 204 / 82-PF-II / SS-I] ] 
ment from the opciation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period of three years with effoct from 
18- 9 - 1985 upto and Inclusive of 17 - 5 - 1988. 

का . T . 842 . --मगम श्री प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड एच . ए . 

लिमिटेड , कम्पाउंड पिपरी पुणे- 411018 ( एम . एप / 7513 ) 
SCHEDULE 
1 . The einplo ; or in re ! iun to the said stabilishment sh :11 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गण है ) ने कर्म 
submit such retuns to the Regional Provident Fund Ccm चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
missioner , Delli 1 . maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government inay 

(1952 का 10 ) जिसे इसम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
direct from time to time. 

गया है कि धारा 17 की उपवारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने 

लिजावेदन किया है ; 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of Sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन 
act within 15 days from the close of every montin . 

के कर चारी किगी पथक अभिदाग या प्रीमियम का संदार किए 
3 . All expenses involved in the administration of the 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा स्कीम की सामहिक शीमा 
Group Instirance Scheme, including maintenance or accounts , म्कीम के अधीन जीन सीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे 
submission of returns, payment of insurance prniia, transfer 

ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो उन्हें 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall he 
borne by the cmployer, 

कर्मचारी निक्षा म्हाद्ध भीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इर के 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन शेय हैं ; 
cstablishment a copy of the rule of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and अत : केन्द्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 17 की 
when amended, alongwith a translation of the salient features 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
thercof, in the language of the majority of the employees . 

भारा सरकार के श्रम मंगलय की अधिसपना संख्या का . आ . 
5 . Whereas an employee , who is already a icniher of the 
Em loyces Provident Find or the Provident Fund of an 

100 मानीत 9 - 12 -1982 के अगसरण में और इससे उगबस उप 
establishment cxempted under the said Act, is employed in सूची में विदिष्ट शगों के अधीन रहा हुए , उका स्थापन को , 
his cstahlishment, the employer shall immediately on or hity 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces . 

15 -1 - 86 सेशीर्ष की अवधि के लिए जिसमें 14- 1 -1989 
sary premium in resnect of him to the life Insurance Cor भी समिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
poration of India . 

छूट देती है । 
6 . The employer shall arrange to enhanco the benef s 
available to the employees under the Groun Insurance Scherre 

अनुसजी 
appronriolcly , if the benefits available to the emplo : c s under 
the said Scheme are enhanced so that the benefits available 

1 . उम्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशि भविष्य 
tinder the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employecs than thc henefits admissible under the suis निधि आगका पणे को ऐसी विवणियां यजेगा और ऐसे लेखा रसग 
Scheme . 

का निरीक्षण के लिए ऐसी गरिधाएं प्रदान करेगा जो कंन्नीय 
7. Notwithstanding anything contained in the Gren सरकार समय - मगर पर निदिष्ट करे । 
Insurance Schenc. it on the death of an erroyen 1he 
amount pavahle iinder this scheme be less than the amount 

१ . निगोरु, से निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माण की 
that would be payable had employee becn covered under 
the said Scheme, thc eriper - 11:21 nav the citiftance to th : समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
legal heir nomin : c of the cmployee 99 compensation , 

उदल अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (35 ) के रूण्ड ( क ) 
8 . No amendment of the provisions of the Groun Insu के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 
rance Scheme; 59 : 11 h made without the prior anproval 
of the Regional Provident Fund Cornisa n . 1 . 11 aid 

3 . सामहिक बीमा सकीग के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
where any amenilm :nt is likely to allest adversely the intrrest 
of the emrlovees , the Regional Provident Fun - Comm s joner लेखागों का रखा जाग , विरणियो का प्रस्तुत किया जाना , 
shall before giving his anproval give a recortable opportunity 

बीमा पीमिम का सन्दाय , लेखाओं का उन्तरण , निरीक्षण 
to the employees to explain their point of view . 

प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी गायों का बहन 
9 . Wherc , for any reason , the emplovecs of the said 

नियोगक द्वारा किया जाएगा । 
establishment do not remain covered under the Groun Incu 
rance Schenre of the Life Insurance Corporation of Tnda 
as alrendy adopted by the said establishment, or the benefits 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्था लामोदित सामहिक 
to the employees under this Scheme aro reduced in any भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
manner , the cxcmption shall be liable to be cancelled . 

किया ए जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की गह 
10 . Where, for any reason, the employer fails to ray the मख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का उन भाद 
premium etc . within the dus date . as fixed by the life 

स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
Insurance Cormoraiion of India , and the policy is allowed to 
lapse , the excmption is Tiable to he cancelled . 

6 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
11 In case of rle ault, if any made by the enmlover in या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य 
nammot of premium the rosmonsibility for payment of 
assurance henefits to the nominees or the legal heirs of 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 


I II - -HTS : पारन का राजपस . मार्च ! , 1986/ फाल्गुन 0, 1907 

893 
. . 

- - - - . . - - - - . . -- - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - -- - - - 
जाता है तो नियोजक साहिक बीगा स्कीम के सदस्य के रूप में life Insurancc Scheme of the Life Insurance Corporation of 
उसका नाम तरन्त दर्ग करें और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 

India in the nature of Life Insurance which are more 

Tavogirable to sich employcey than the benefits admissible 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

linder the Employees Deposit Linked Insurance Schemie , 

1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 
6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

Now , therefore , in cxercise of the powery conferred hy 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 

sulacction (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
आदीन कर्मचारिगों को फायदों में सचिन रूप से वद्धि nuation of the notification of the Government of India in 

the Ministry of Labour. S . O . 400 dulcd 9 - 12 - 1982 and subject 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए 

to the conclitions Snecifica! in the Schedule annexed hereto 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से the Central Goveri:mont lierchy cxenipts the tid establish 
अभिक अग करल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period of three years with effect froni 

15 - 1 -1986 into and inclusive of 14 - 1 - 1989 . 
7 . मामूहिक बीमा रफीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उम 

SCHEDULE 
रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह 1. The employer in relation to the said establishment shall 
उक्स स्कीम के अधीन होला तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

mistioner , Poona and maintain such accounts and Provide 
वारिस /नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों क such facilities for inspection as the Central Government may 
अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 

Jirect from time to time. 

2 . The employer shall pay Such inspection charges as the 
8 . सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक Central Government may, from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub -covion ( 3A ) of section 17 of the said 
भविष्य निधि आयक्त , पुणे के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 

oft within 15 days from the close of every month . 
किया जाएगा और जहां किसी संशोकन से कर्मचारियों के हित पर 

3. All expenses involved in the administrution of the 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 

submission of returns , payment of insurance premin , transfer 

of accounts , payirent of inspection charges etc . shall be 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

borne by the employer , 


9 , यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा सकती है । 


4 . The emnlover shall display on the Notice Board of the 
establishment i cony of the rule of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and is und 
when ended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language or the majority of the employecs. 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में 
असफल रहता है , और मालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना 
है तो छुट रदद की जा सकती है । 


5. Whereas in cmplovec, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment orempted under the said Act, is emplovel in 
his establislıment. the employer shall immediatcly carot him 
19 a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cut 
poration of India . 


11 . निगोजक द्वारा प्रीमियम के दाय में किए गए किसी 
अतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
या विधिक मारिमों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के गन्दाय का उत्तर 
वायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The emnioyer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropria cly , iſ the benefits available to the emplovecs under 
the said Scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are iyire favourable to 
the employces tlian the benefits admissible under the suid 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an emirloyec The 
amount payable under this scheme he less than the amount 
that would he payablo had employee been covered under 
the sail Scheme, the er:1ployer shall pay the difference to the 
legal heit !nominse of the emloyee 19 coninensalion , 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 
नाम निर्देशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का सदाप 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण धावे की प्राप्ति 
के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ स्टया एम -36014( 285) / 22 - एस . पर - 2 पी . एफ . - 27 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
1ance Scheme : 1: ll be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner . Poona and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 

hall before giving his approval. give a reasonable opportunity 
10 the employees 10 explain their point of view , 


S . O . 841. - Whereas Mest Shree Products ( P ) Limited 
H , A Limited . Connounal Pimpri Punc- 411018 (MH17513 ) , 
hercinifler relained is the said establishment ) have 
applied for rention unier sub -section ( 2A ) of section 17 
of the frymas provident Funds and Miscellaneous Pro 
viejong Act, 1942 ! ? of 195 ? ) ( hereinafter referred to as 
the sniil Act ) 


9 . Where , for ny reason , the employees of the said 
establishment do not iemain covered under the Groun Insı 
Tance Schere of the Life Insurance Corporation of India 
as alreadly adopted by the said estublistument, or the benefits 
to the emplovees under this Scheine ale reduced in uny 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled , 


And breas , the Central Governinett is satisfied that 
the employees of the nij establishment are , without muking 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

1565 GI185 --- 15 


10 . Where , for ony reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due daje , as fixed oy the I ife 
Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is fiablc to he cancelled , 


- - - - 


- - - - - - 


-- - 


- - --- 
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11 . In case of default , if any made by the employer in 

B . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance henefits to the nominces or the legal heiin of गा उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थान की भविष्य 
deccared members who would have been covered under the 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
sail Scheme but for grant of this excmption , shall be 
that of the employer, 

जाता है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
12. Upon the death of the menmhers covered under the 

उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shull ensure भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
prompt payment of the sum assured to the nowiree or the 
Leral heirs of the deceased member entitled for it and in 8 . यदि मामहिक बीमा रकीग के अधीन कर्मचारियों को 
any casc within one month from the receipt of claim 
complete in all respects. 

उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 

सधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सगचित रूप से वृद्धि 
[ No. S-35014 /285 / 82- PF. II ASS. II) ] 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
का . आ . ४.43 : - ममर्म फाइलाम पिलकिंगटन लिमिटेड , सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग , थाना-400602 ( एम एप / 7828 ) अधिक अनकल हो , जो उका स्कीम के अधीन अनज्ञेय हैं । 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 

___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 

निमी कर्मचारी की मृत्य र इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम 
( 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 

रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती तब वह 
गया है कि सारा 17 की उप -धारा ( 2 - क ) के अधीन छूट दिए जाने 

उयत स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
के लिए आवेदन किया है; 

वारिम / नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों को 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन 

अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 
के कर्मचारी किमी पृथक अभिदाग या प्रीमियम का संदार किए 

8 , सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीरन बीमा स्कीम की 

भविष्य निधि आयुक्त , सम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा 

किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन में कर्मचारियों के हित पर 
उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारिगों को उन फायदों से अधिक अनकन । 

निकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य 
है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप गहबर बीमा स्कीम , 1976 (तिम 

निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों को 
इसम इसके पश्चात उक्स स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनमय 

अपना दृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर बगा । 

9 . यवि किमी कारणयश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अत : केन्द्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 11 की 

जीवन बीमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 

स्थापन पहले अपना बका है अभीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसचना संख्या का आ . 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागदे किसी 
4133 तारीख 22- 1 -82 के अनसरण में और इसमे उपाबद्ध शा . 

रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
सूची में विनिविष्ट झालो " के अधीन रहते हए , उवा स्थापन को , 
11 -12 -1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-12- 88 

____ 10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपतन्धों के प्रवर्तन में 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्याय करने में 
छूट देती है । 

असफल रहता है , और पालिमी को सयपगत हो जाने दिया जाता 

है तो छूट रद की जा सकती है । 
अनसची 

___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
निधि आयका बम्बई को ऐसी विवरणयां भेजेगा और ऐसे लेखा या चिधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी गदिवाएं प्रदान करेगा जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के रान्दाय का उत्तर 
केन्द्रीय सरकार समग - गमय पर निर्दिष्ट करे । 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की _ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्ग की मत्य 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकर राशि के हकदार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -भारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) नाम निर्देशिती /विधिक तारिसों को उस राशि का सन्वाय 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 

के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेषाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

[संख्या एस -35014( 319) / 82- एम . एस - 2 ] 
बीमा प्रीमिगम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

S . O . 843, - Whereas Messrs Fiberglass Pilkingten Limitej 
प्रभारों का मन्वाय आदि भी है , होने वाले सभी छगयों का वहन Lal Bahadur Shastri Marg Thana- 400602 (MH | 7626 ) , (herc 
नियोगक द्वारा किया जाएगा । 

inafter referred to as the said çstablishment) have applied for 
exemption under sub -section (2A) of section 17 of the 

Emplovecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामहिक 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , (hereinafter referred to as the 
सीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 

vid Act ) . 
किया जाए जन उम संशोधन की प्रति दशा कर्मचारियों की बह And whereas, the Central Government is satisfied that 
मख्या की भाषा में उसकी मर" बातों का अगवाद , स्थान के 

the employeey of the said establishment are , without making 

any separate contribution or payment of premiunt , in enjoy 
मचा-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

ment of benefits under the Group Insurance Scherne of the 
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Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 11. In case of default, if any made by the çmiloyor in 
India in the nature of Life Insuranco which are more payment of premium tlic responsibility for payment of 
favourable to such employees than the benclity admissible assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, deceased members who would have been covered under itic 
1976 ( hereinafter rcferied to as the said Scheme ) ; 

said Scheme hut for grant of this exemption , shall he 

that of the cmployer . 
Now , thcrelore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub -section (24 ) of section 17 of the said Act and in conti 

12 . Uron the deuth of the member s covered under the 
nuation of the notification of the Governinent of India in 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shull cnsive 
the Ministry of Labour, S . O . 4133 dated 22 -11- 82 and subject 

promnt payment of the sum assured to the nominee or the 
10 the conditions specified in the Schcelule annexed licreto Loral heirs of the deceased member entitled jor it and in 
the Central Government hereby exerpts the suid establish any ( asc within one month from the receipt of claim 
ment from the operation of all the provisions of the saill complete in all respects. 
Scheme for a jurther period of three years with effect from 

(No. S -35014 / 319 / 82-PF . JISS . JI ) ] 
11 - 12 -85 voto and inclusive of 10 - 12 - 1988. 

T . 31 . 844 : — 371T FCHTT 2 lata 
SCHEDULE 

कि मसर्म ए . एम . सफीउल्हा एण्ड कम्पनी टेनरी -32 , अमर रोड 
1 . The employer in relation to the said establishment shall TAYT ( T . T . ET) af Amats T FT 12 , 
Submit such leturns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Bombay and maintain such Alcounts and provide 

IETTE , THE , HOT -600003 RETT MOT , rafty 
such facilities for inspection as the Centul Government may नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
Jirect from time to tiine. 

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
2 . The eniplover shall pay such inspection charges as the TU 34T Trefu , 1952 (1952 FT 19 ) 346 47 36T 
Central Governinent may, from time to time, diccct under 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
clause (a ) of suih -section ( 3A ) of section 17 of the end 
uct within 15 Jay s 110 . 11 the close of every month . 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
3. All expenses involved in the administration of the 

( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त्त अधिनियम 
Group Insurance Scherne, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the cmployer . 

[TUT VH - 35019 (110) / E6 -1TT. TH -2 ] 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment a copy of the rule of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Centrul Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the linguage of the majority of the employees, 


S, wherein an employee , who is afready a menber of the 
Timplovees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is cinployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrul him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
Süry premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
paration of Indiu . 


S . O . 844. - -Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and and the majority of the emloyees 
in relation to the establishment known as M / s. A . M . Safl . 
ullah & Co . Tannery . 32, Ammoor Road , Ranipat 
( N . A . D . T . ) Tamil Nadu including its Adm , Olice it 12 , 
Vcpery High Road , Periamet Madras-600003 have agreed 
that the provisions of the Empioyees Provident Funds und 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), stoull be 
mudc appicable to the said establishment; 

Now , therefore, in ( xcrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government herehy ipplies the provisions of the said Act 
to the said establishinent. 

[No. S -33019 ( 116 ) / 86 -SS -II ] 


6 . The employer hyll arrange to enhance the benefits 
availabic to the employccy under the Group Insurance Schemic 
apprepriately , it the benclits availnble to the employecs under 
the said Scheme ne çnhance ! so that the benefits available 
under the Group Instrunce Schenre are more favourable to 
the employees than thc henefits admissible under the end 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, iſ on the death of an cmployee the 
amount payable under this schemo be less than the amount 
that would be payable had employee been coverer under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employec as compensation , 


2 . 317 . 845 . Fratt FTCTT ITF mitä tar 
कि मैसर्स मनिकानंदनम एल . आई . इंडस्ट्रीयल इस्टेट , गडी ,मद्राम 
32 नामक स्थापन में गम्बद्ध निनोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
auf grass fuftYFT , 1952 (1952 FT 19 ) 534 FEY JFFT 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त अधिनियम 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[REUT - 35019 ( 117 ) /80 - 177 . - 21 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme; shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
1f the cmployees , the kegional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonably orportunity 
to the cmployees to explain their point of view . 


9 . Where , for ally reason , the employecy of the said 
establishment do not remain covered under the Groun Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
ay already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the cmployees under this Scheme are reduced in iny 
manner , the exemption shall be liable to be cancellců . 


S . O . 845. - -Whereas it uppeilrs to the Central Govern 
ment that tho employer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishment knowi as M1 / 4 . Manikandan 
LI. Industrial Estate , Guindy, Mudruls - 32 have agreed that 
the provisions of the Emplovees Providnet Funds und Mis 
cellaneous Provisions Acı , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the nowela conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

(No. S -35019 (117 ) / 86 -SS -II] 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premiun etr within the due dato , as fixed by the Life 
insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , thc exemption is able to be cancelled . 
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. . . . . . . ..- - --. . . 
का . आ . 848 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
कि मैसर्स बोलंटरी हेल्थ सर्विसस थान्जेवर युनिट , थान्जेवर ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना उबर नियम 
टैक्सटाईल कैन्टीन वालाम्वन रोड (बिल्डिंग) थान्जेवर -613005 के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या 

[ संख्या एस - 351010( 15 36- एम . एस - 2 ] 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त S . O . 848.- ... Welcs Healt h En; :I (Govern 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

ment that the emplosci and ide theorily up the employees 
in relation to the establishment ha l il s llunare l inley 

Consultanta ( l ) Private Limited , ! 5 N . " lest, Mylipore s 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा Madras - 600004 have aweed that the filtutisions of the Emp 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम 

loyees Provident Funds liel Michlvons l ruvi, ! Aci. 
1952 ( 19 of 1952 ) , should 

amplicable to the uid 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

establishment ; 

Now , theretorc . in exercise of lie muur s voituried by 
[ संख्या एस - 35919 (118) / 86- एस . एस - 2] 

sub -section ( ) of Scolion 1 of he said Act , the Central 

Government hereby upplies the provisions of the said Act 
S. O . 846 . - Whereas it appears to the Central Govern . 10 the said establishment . 
ment that the cmployer and the majority of the employees 
in rclation to the establishment known as M / 3. Voluntry 

| No. 5.35019112 ) / 86 -SS- II ) 
Health Services , Thanjavur unit Thanjavur Textile Cantecn 
Vallam One Roud (Building ), Thanjavur-613005 lave agice 

क . आ .. 849 , - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
that the provisions of the Employees Provident l unly and 
Miscellancous Piurisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should be 

म . विको फार्मा , डी - 25 , इ इन्ट्रील इस्टेट , 

बिट्टनम - 7 
made applicable to the said establislımcnt ; 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसम्या 
Now , therefore , ir . Cercise of the powery conferred by इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त 
Government hercty applies the provisions of the said Act 
to the said establishnient. 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
INo. S-35019/ 118 ) / 80- SS -II) 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम 
का . आ . 847 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
कि ममम एम . एच . महा एण्ड क . , 1- ए ( 1) एग्रीपलायाम 

[ संख्या एस - 35020 12 / 86 - एस . एस - 2 ] 
एक्सटेशन रोड तिरीपुर- 638803 , और इसका बम्बई स्थित प्रधान 
कार्यालय नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और S . O . 849. - Whercas Happears to the Lentral Govern 
कर्मचारियों 

nient that the employer and the majority of the employees 
की बहुसंख्या इस बात पर 

in relation to the establishment hnown as M , 5 , Veco Pharma, 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और D - 2.5, Indl. Estate, Visakhapatnam- 7 have agree.i that the 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त 

provisions of the Employees . Provident Fundy and Miscel. 

Janeouy Provisions Act , 1952 19 of 1952 ) , shoulll be made 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

applicable to the said cstablishment ; 

Now , therefore , in accisc of the puucny conlulled by 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, iho Central 
( 4) द्वारा प्रदत्त शयितयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनिया 

Government hereby applies the provision of the said Act 

10 the said establishment . 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

INo. S-35013(1221 / 8t.-SS-II) 
[ संख्या एस -35010( 220) / 86 - एस . एस -21 

का . आ . 850 . - केन्द्रीय सरकार को एह प्रतीत होता है 
S. O . 847 . — Wicreus it uppears to the Central Govern 

कि मसर्ग दा गारकर प्राइगरी कोआपरेटिव लड मोर्टग बक 
mont that the cmployer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishment known as M / s . M . H . Mehta 

लिमिटेड , गारशंकर , पंजाब नामक स्थापन से 
and Co. 1 - A ( H ) Argeripalayam Extension Road Tiruppur 

सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
638603 including Flead Oflice at Bombay have agrerst that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 18) के उबन्ध उका 
male applicable to the said cstablishment ; 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred ty 
sub -section ( 4 ) of Scction 1 of the said Act, the Central अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
Government hercly applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम 

के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
INo. S-350191120) /86- 5S -]] ] 

[ मरूपा एम - 35019 (123 ) / 86 - 7 . एम -2 ] 
का . आ . 848 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स होवर्ड फाईनले कन्सलटन्टस ( आई ) प्राईवेट लिमिटड , 

S . O . 850 . - Whereas it appears to the Lensal lovel ] 
95 , बी . एम . स्ट्रीट मलापूर मद्रास - 600004 , tent that the cinplwer and the majoily of the einployces 

in relation to the establishment known as Messis The Gar 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहमख्या 

shankar Primary Co -operative and Mortgage Bank Jimited , 
इम सात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और Carshankar, Pun ; )) have muced that the provisions of the 

Inployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उधत 

Act , 1952 ( 19 01 1952 ) , should be made applicab) : to the 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

said establishment ; 


( भाग 11 - - 3{ ii ) } भारत का राजपत्र . माचं 1 ,1956/ फाल्गुन ! , 1 yr : 

897 
. -- -- - - - -- - - .. . . 
Now , therefore , in exercise of the powers conterred 13 

अत : कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 उपधारा 
Sub -isection ( 4 ) of Sceljon 1 of the said Act, the Central 
Government heichy applies the provisions of the said Act 

( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त अधिनियम 
iu ( lie suid eytablisluseni. 

के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
INu. S- 35019( 123 ) / 85-SS -11 

[ संख्या एम - 3501 (100 ) - . एम - 2 ] 
का . आ . 851 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है S . O . * 33.- - Whereas il apic:us lu the intrul Govero 
कि मैसर्स कोनार्क डीटरजन्ट एपड मोपस . नि . जाप्ता र , nient that the chipluye : Ind the majority of the employees 

HTI relation to the estahishmens known as M : G . N . Chow 
कटक ( उड़ीसा) नामक स्थापन से सम्बद्ध 

will! Hot Sug 1 . ), lansat Dintrici keanjhi Origt) base 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 11! 1ecil that the provisions of the Employees pulden Funds 

and Miscellaneou , Provisions Act , 1952 1 19 of 1952 ) , clould 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

the nde airplienic to the said establishment: 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10) के उपबना उवन 

NOH . therefore, in exercise of the powers offered by 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

sub - scction ( 4 ) of Section 1 of the sad Act, the Central 

Guvernunt herely applies the provisions of the wid Act 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) Ilie Nield aublimeni. 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त अधिनियम 

___ IN . S - 35019 (126 ) / 86-5S-1| | 
के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

का . आ . 854 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
[ संख्या एस - 3 1010( 210 / 15 - T - 2 | कि मैसर्स आसाम पोलीटैक्स लिमिटिड , आर . जी . 
S. .) . 851. - ~ Whcreas it appears to the Central Govern . 

बरुआ रोड गोहाटी - 781005 नामक स्थापन से 
njent but the upluser und the majority of the employecs सम्बव नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
111 relation to the cablishment known is M /s . Konuk 
Deterrents and S14 .1 Limited , ligatpur, Cuttick live agreed 

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
thut the provisions of the Employer Provident Funds and 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1052 का 19) के उपबन्ध उक्त 
Aliscellaneous Provisions Art, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
de ipplicible to the id establishment ; 
Now the cline in Hercise if the power s conferred try अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 उपधारा 
sub - section 14 ) f Section of the said Act, the Central 

( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम 
Governmen ! hereby fiplies the provisions of the aid Aut 
to the said establishment , 

के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
IND. S-35019(124 ) / 86 -SS- II ) 

( संख्या एस - 95019 ( 1.: "} / 86 - एम एस 2 ) 
का . आ . 152 . केन्द्रीय सरकार को यह जीन होता है 

S . U . 854 .- -- Whereas it appears in the Cemal Govern 
कि ममर्स एग . एस . सियारी पी . ओ . जोड़ा -34 जि . ment that tho - ployer and tho majority of the employees 

in relation to the establishment known as M / s. Asstim Poly 
कयोन्झार उडीगा नामक मापन में सम्बद्ध 

ter Limited . R . ( 7. Baruah Road , Gawahati- 78100.5 have 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या igreed that the provisions of the Employecs . Provident Funds 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 OF 1992 ) , 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

should be made upplicuble to the said establishmen , 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1962 (1952 का 19) के उपबन्ध उका 

Now . therefore, in Enercist of the power s conferred by 
स्थापन को लोग किए जाने चाहिए । । 

Skl -section ( 41 of Section 1 of the said Act, the Central 

Guverndient herhy nplies the provisions of the said ACI 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 उपधारा 

to the end establishme:zt. 
( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम 

INo. S-350191127 ) / 86-SS- II ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
संख्या एस -35013(125 ) / 86- एस . एग - 21 

का . आ . 855 . कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 

1948 (1948 का 34 ) की धारा 1 को उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 
S .O . * 33 - --Where it appears to the Central Goveul शक्तियों का प्रयोग करते 

हातोय सरकार एतदद्वारा 
ment that the employer iind the majority of the employees 

18 फरवरी , 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसका 
in relation to th:: establishinent known as M / s. . . S. Tiwari 
P . O . Joda - 34 , Dist. Keonjhar (Orissa ) have lerce that the उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellae 

पहले ही प्रपत्त की जा सकी है ) और अध्याय 5 और 6 (धारा 
bus Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishinent; 

76 की उपधारा (1 ) और धारा 77 , 78 , 79 और 81 के सिवाय 

जो पहले ही प्रदत्त की जा सकी है ) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात : -- 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the Nail establislument, 

दिलाबाद जिले के निर्मल राजम्द मदन के अधीन 
INo. S- 35019 ( 125 ) / 86 -5S-]} } 

वंकटापर के राजस्व ग्राम के अनर्गत आने वाला 

भत्र । " 
का . आ . 853 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स जी . एन . चौधरी एण्ड मन्य , पी . ओ . जोरा , 

[ संख्या एस - 38013/ 3 / 86 - एस . एमा ! ! 
जि . क्योभार ( उड़ीसा ) नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या 

S. O . 855 .----In telcisc of the pullers conferred by sub 

section ( 3 ) of section 1 of the Employees State insurance 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 461, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Goverament hereby 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1052 (1952 का 10) के उपबना उबर 

annonis tye 16th any of February , 1986 as tho klite 1) 

which iic provisions of Chapter IV ( except sections 44 am 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

45 which have ready been brought into force ) and Chap 
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. - - -- - -- - -- - ---- - 
ters V and V [excent guh -section ( 1 ) of Section 76 and 

S . O . 857. - In exercise of the powers conferred - by sub 
Sections 77 , 78 , 79 and 81 which have alrcady beca brought section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
into force] of the said Act shall come into force in the Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Goverrument hereby 
following areits in the State of Andhra Pradesh nanely : 

appoints the 16th day of February, 1986 as the date on 

which the provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 
" The arc;l within the levenue village of Venkatapul 

. 45 which have already been brought into force ) and Chap 
ander Nirmal revenue mandar of Adilabad Dis 

lets V and V [except sub - section ( 1 ) of Section 76 and 
trict." 

Sections 77 , 78 , 79 und 81 which have already been brought 
[ No. S - 38013 / 3 / 86 - SS -1) into force ) of the said Act shall come into force in the 

following areas in the State of Haryana panely : 


Sl. Naime of the area 


No. 


Head 
Bast No . 


3 


का . आ . 866 . कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 (1948 का 34) की धारा 1 श्री उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त 
इ.क्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एनदद्वाग 16 
फरवरी , 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसकी 
उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 के 45 के सिवाय जो 
पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 8 (धारा 
76 को उपधारा ( 1 ) और धारा 77 , 78 , 70 और 81 के सिदाय 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चकी है ) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य 
के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात : 
। जिया बंगलौर के लाल क बंगलौर उत्तर में हुकली यंला 
हांका में बयाटा - रामानाग राजस्व ग्राम । 

[ मंहगा एम - 38013 /4 / 86- एम . एम - 2.] 


1. Gobindpura 

. Kishanpuria 
3 . Pindara 
4 . Jalalpura Khurst 
5 . Jind 


in the District Jind . 


INo. S-38013 / 5 / 86-5S-I] 


S . O , 856.- ~-11 exercise of the powers contcried by sub 
vcction ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948) , the Central Government hereby 
appoints the 16th February, 1986 as the date on 
which the provisions of Chapier IV ( except sections 44 ani 
45 which have already been brought into force ) and Chup 
lers V and Vi lexitol swb -section ( 1 ) of Section 76 and 
Sections 77. 78 , 79 and 81 which have already been brought 
into force of the said Act shall come into furce in the 
following ureas it . the State of Karnatakil, namely : - - 


का . आ .. 858 . कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 (1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बन्दय सरकार एादद्वारा 
फरवरी 1988 के 16वें दिन को उस 
तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त 
अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय जो 
पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 
76 की उपधारा (1 ) और धारा 77 , 78 , 79 और 81 के सिवाय 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबंध कर्नाटक राज्य 
के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात : -- 

केन्द्र टुमकुर रोड के बाहरी क्षेत्र 
. - - - . - - - - - -- - - - - 

- - - 

- - -- . 
ऋम गमस्थ ग्राम हुबली 

तालुक 

जिला 
संध्या 


" Revenue village Byatarayanapura in Hobli Yelahanka , 
in Tisluk Bangalore North in district Bangalore." 

[ No. S- 33013 / 4 / 86 - SS -I/ 


-- - - 


- 


- 


- 


- . - 


. 


का . आ . 857 . ---कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1148 (1948 का 34) की धारा ; की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्दीय सरकार एतदद्वारा 
फरवरी , 1986 के 16वें दिन को उम् तारीख के रूप में नियम 
करती है , जिसको उका अधिनियम के अध्याय 
4 (धारा 44 और 45 के रिवाय जो 
पहले ही प्रवृत्त की जा चकी है ) और अध्याय 5 और 8 (धारा 
76 की उपधारा (1 ) और धारा 77 , 78 , 79 और 81 के सिवाय 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा पकी है ) के उपबन्ध हरियाणा राज्य 
के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात : 


b 


1. दासनापुग दामनापुरा नेलामंगला সুল 
५ . चियकामदाग़वान दासनापुग 

मेमामंगला बंगलोर 
3 . मकाल) ग्राम वासनापुग नजामाला बालोर 
1. बागालगु पदा यशवन्तपुरा मंगलार उत्तर দ্বাৰা 
5 मदवाग वासनापुग न नामंगला बंगलौर 
७. दोदाब दाराकल्ल , वागनापुरा नलामंगमा बंगलौर 

[ मरूपा एम - 38013/ 2/ 86-एम. एम- 1 ] 

ए . भट्टराई, प्रबर गचिव 


क्रम संख्या स्थान का नाम हद लम्त संख्या 
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गोविन्दपरा 
किशनपग 

पिण्डारा 
4 . जलालपा सद 

5 . जिन्द 
जिला जिन्द में । 

[ संख्या 


S . O . 858 ,-- In cxercise of the powers conferred by sub 
section (3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act. 1948 (34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
appointy the 16th day of February , 1986 as the date on 
which the provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 
45 which have already been brought into force ) and Chap 
leis V and VI (excepi sub -section ( 1 ) of section 76 and see 
tions 77 , 78, 79 and 81 which have already becn brought 


एम -38013/ 5 / 88 - एस . एम . - ] ] 


- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


3 


भारत कागजपत : मार्च 1, 1086 /फाल्गुन 10,1907 
[ भाग II - Rs 3 (ii ) ] 

89 ) 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

--- -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - -- - - - -- - -- -- 
into force ) of the said Act shall come into force in the 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामुहिया ब भो रकम से 
following arcas in the State of Karnataku , namely : - - 

नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उम 
- --.. -- ... - . 

मंशोधन की प्रति तथा कार्ममारियो की यह संख्या की भाषा में उनकी मन्य 
Cintro Outskirts of Tumkur Rood 

मातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
St. Nin : of the Holi Tuzluk 

Distt. 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का ग्रा 
N , revenue 
Village 

उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी रमापन की भविष्य निधि का 
- - - -- 
4 5 

पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 

सामूहिक बीमा स्कीम के गदस्य के रण में उसका नाम तुरन्त दर्म करेगा 
1 . DESpari Dis" napura Nolanı gale Banglosc और उसकी बावत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
2 . Chikkibidi Disin pura Nel..mangala Bingalore संदत्त करेगा । 
r : kallu 

___ 6. यदि उक्त स्कोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायं 
३. Makali Village DIS ll pura Nclimangala Bangalore 

जाने हैं तो, नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
4. B gigant Yeshw 11 Binigalore Bangalore 

उपलब्ध फायदो मे गम,पित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
pur ! North . 

जिसमें कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
5 . M divari D : s : napurn Nelr mang. la Bangalore 

फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय 
h. Didd : bid.tra Disin pura Nel mangala Bingaloro 
___ killu 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 
IND. S - 38013/2 / 86. SS. " 

कर्मचारी को मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मदेय रकम उस रकम मे 
काम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती जय वह उक्त स्कीम 

के अधीन होता तो , नियोजफ कर्मचारी के विधिमा वारिम/ नाम निर्देशिती 
का . प्रा . 859 : -- मैसर्स इण्डियन एमसप्रेस न्यूजपेपर्स ( बम्बई ) प्रा . 

को प्रतिफर के रूप में दोनों राधामों के अन्तर के बगबर रकम का मंदाय 
लि ., एक्सप्रेम टावरम नारीमन प्वाइंट , बम्बई 100021 ( एम एच 

करेगा । 
1195 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थानपन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 

8. पामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) का । 

.. विष्य निधि प्राय अप्स , बंबई के पूर्व अन मदन के ना नहीं किया जाएगा 
धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन एट दिए जाने के लिए प्रादेवन 

और जहाँ फि सी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने 
किया है । 

को सम्भावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युमिलयका 
मौर केखीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के प्रयभर वेगा । 
फर्मचारी, किसी पृषक अभिदाय या प्रमियम का संदाय किए बिना है 

9. यदि किसी कारणवा , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
भीमा के माप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 

है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबस 

होने वाले फायदे किमी र मि से कम हो जाते है. तो मह छूट रद्ध 
सीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नुकत स्कीम महा गया 

की जा सकती है । 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

10. यदि किसी कारणवण , नियोजक उप नियत तारीख के भीतर 
____ अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का मंदाय करने मे 
( 2क ) रा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबब असफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
अनसूची में विनिर्दिष्ट गौ के अधीन रहते हए, उक्त स्थापन को तीन छूट रद्द की जा सकती है । 
वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट 
देती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी व्यनि 
ऋम की दशा में , उन मृम मबस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिमो 
को ओ यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, 

बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 
बम्बई की ऐसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा राख्नेगा तथा निरीक्षण 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इम स्कीम के अधीन आने 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर 

वाले मिमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसने हफदार नाम निर्देशितियों 
निर्दिष्ट करे । 

विधिक पारिमों को मीमाकुस रकम का संवाय तत्परता में और प्रत्येक 

दशा में कारतीय जीवन बीमा निगम में श्रीमालात रकम प्रास होने में 
2. नियामक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की ममाप्ति 

एक , माम के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय मरफार, उक्त अधिनियम 
मी धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन ममय-समय 

[ म . एम - 55014 ( 5){ 56-एम , एम - 2] 
पर निविष्ट करे । 

S . O . 859, Whereas Messts, Indian Express Newspapers 
3. सामूहिक नीमा स्कीम के प्रणामन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 

( Bombay) Pvt. Ltd., Express Towers, Nariman Point , 

Bombay - 400021 ( MH 1195) ( herein.after referred to as 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , tho said establishment) have applied for exemption under 
लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय मादि भी है, होने वाले मभी Sub•section (2A) of Section 17 of the Employecs Provident 

Funds & Miscellaneous Provisions Act, 19.52 ( 19 of 1952 ) 
व्ययों का बहन नियोजक पारा किया जाएगा । 

( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


अनुसूची 
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And whereas, the Control Goverpulent is satisfied that 10. Where , for any rcason, the omlover fails to pay the 
the employees of the said establishment are, without premiuin ctc . witlijn the due date , 24 fixed by the Lifo 
mithing inly separate contribution or piyment of Pic Insurance Corporation of Indiit , and the policy in illowed 
mium . in enjoyment of benefits under the Group Insurance to luse , the exemption in liable to be cancelled . 
Scheme of the Lile Jnsurance Corporation of India in 
the nature of Life Insurance which are 

11. In case of default, if any macie by the employer in 

morc fuvourable 
lo such cniployees than the benefits admissible under pilyment of premium the responsibility for payment of assu 
the Fmployces Deposit Linked insurance Scheme , 1976 

rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
( hereinafter referred to as the said Scheme) ; 

meinhers who would have been covered under the said 
Scheine but l or grant of ihis crempics), shall be that of 

the emplover . 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Sub -section (21 ) of section 17 of the said Act and fublect 

12 . Upon the death of the members concred under the 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , Scheme the life Insurance Cormention of India shall ensure 
the Central Ciovernment hereby exempts the said eslab prompt payment of the sum assured to the nomincc lcgal 
lishment from the opcration of all the provisions of the heirs of the deceased member entitled for it and in any 
saidt Scheme for a period of thręc years. 

Case within one month from the receipt of claim cuniplete in 

all respects. 
SCHEDULE 

[ No. S- 3501115 )186- SS -III 
1 . The employer in relation to the saint establishment 

का . प्रा . ५60. -- ममर्म गुजरात स्टेट को . प्रो . मार्केटिग फैडरेशन 
shall subinit such returns to the Regional Provillent Fund 
Commissioner , Bombay maintain such accounts and 

लि . सहकार भवन रिलिफ रोड, अहमदाबाद ( जी जे/ 1833 ) (जिसे 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 

इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी , विष्य निधि 
ernment mit direct from time to time, 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिमे इसमें 
2 . Thic cinployer mall pay such inspection charges as इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section 13A ) of Section 17 of the 

उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
suid Act, within 15 days from the close of every month . 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
3 . AN expenses involved in the administration of the कर्मचारी , फिमी पृथक पदिाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही , 
Grour Insurance Scheme, including maintenance of C 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
County submission of returns , payment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection chirge et 

बीमा के प्रप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
shall be horne by the employer . 

उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा रकम 
4 . The employer shall desplay on the Notice Board 1976 ( जिमे इममें इमक पधचात् नक्त स्कीम पाहा गया है ) के अधीन . 
of the establishment, a copy of the niles of the Gronin 

उन्हें प्रनय हैं ; 
Insurance Scheme as approved by the Central Governinent 
and , 29 and when amended , alongwith a translation of the 

अत : केन्द्रीय मरकार, उपन अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
salient fentures thereof, in the language of the majority of 
the employeck . 

( 2 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 

अनुभूपी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
5. Where s an employec , who is already a member of 
the Employecs Provident Fund of the Provident Fund of 

यई को अधि के लिए 7 स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छूट 
11 establishmenit excmpted under the said Act, is cmploy 
el in his establishment. the employer shall immediately 
enrol him 14 a member of the Group Insurance Scbeme and 

अनुसूची 
pay necessary premura in respect of him to the Life 
Insurance Corporation of India . 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्न 

गजरात, को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
6 . The cmployer shall arrange to enhance he beneſts 

के लिए ऐ मी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार, ममय -समय पर 
available to the employecs under the Groun Insurance 
Schemc appropriately , if the henefits available to the निविष्ट करे । 
employees uniter the snici Scheme are cnhanced. so that the 
henefits available under the Group Insurance Scheme ore 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रकारों का प्रत्येक माम की समाप्ति 
more favourable to the employees than the benefits 

के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
iuclmissihle under the said schemic. 

की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के खा ( क ) के प्राधीन समय - ममय 
7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme. if on the rleuth of 911 employec the 

पर निर्दिष्ट करें । 
amount pavable under this Scheme he less than the 

3. सामहिक बीमा स्कीम में प्रशासन में , मिगके अंतर्गत लेखाओं का 
amount thot would be payable had emplovee been covered 
under the said Scheme. the employer shall pay the diffe रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, 
Tence to the legal lcir nominee of the emnicec in लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रानि भी है. होने थाने मभी 
compensation , 

ध्यय का बहन नियोजक द्वारा किया भागा । । 
8 . No amendinent of the provisions of the Group Jusurance 
Scheme, shall he niode without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner. Bombay and 

___ नियोजन, केवीय परफार द्वारा अनुमोदिन गामहित बीमा कोम 
where any amendment is likely to effect adversely the के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए , तब 
interest of the emotiovecs , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason . 

उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंत्र्या की • Tr में उनकी 
ahla opportunity to the employees to explain their point of म मय बामों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदगिन करेगा । 
view . 

5. यदि कोई ऐसा फमधारो, जो कर्मचारी । विष्य निधि का या उक्त 
9 . Where, for UV reson , the cinployees of the said अधिनियम के अधीन छट प्रारम फिमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
putablishment do not remain cuverer inder the Group 

ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजका, 
Innrance Scheme of the life 171517ance Cornuation of 
India as already adopted by the said osta hlishment , or the मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्न दर्ज बारेगा 
henefits to the employece under this Scheme ore reduced 

और उसकी प्राधम घावण्यात प्रीमियम भारतीय जीवन नीमा निगम को 
in any manner, the eremption shall he finhle to he 
cancelled 

मंचन करेगा । 
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6. यदि उक्त स्काभ के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायने महाय the Central Government hereby exempts the said estab 

listiment from the operation of all the provisions of the 
जात है ना , नियोजक मामूहिक बीमा कीम के अधीन कर्मचारियों को 

void Schcinc for a period of three years, 
उमानन्ध फायदों में समुचित रुप मे वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 

SCHEDULE 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय 

1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Gujarat inaintain such 4ccounts and 

provide such facilities for inspection , as the Central Gov . 
____ 7. माम हिफ बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 

cinment may direct from time to time, 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन वदेय रकम उम रकम में 

2. The employer shall pay such inspection charges as 
काम है मा कर्मचारी क , उस दगा में संदेय हाती अब वह उक्त र्फम के the Central Government may , from time to time, direct 
अधीन होता तो , निपोनक पार्मचारी के विधिक बारिम / नाम निर्देशिती को linder clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the 

Suid Act, within 15 days from the close of every month , 
प्रतिकार के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बगबर रकम का मंदाय 
फरेगा । 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, incluzling maintenance of ac 

counts submission of returns , payment of insurance premia , 
8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी सशोधम, प्राणियः 

transfer of accounts, payment of inspection charge etc . 
. .विष्य निधि आयुमन गुजरात के पूर्व मन मोदन के ब ना नहीं किया shall be borne by the employer . 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

4 The cmployer shall display on the Notice Board 
प्रभाव पड़ने की म विना हो , वहा प्रादेशिक थान निधि प्रायुक्न , of the establishment, a copy of the rules of the Groun 

Insurance Scheme as approved by the Central Government 
अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

and , as and when amended , alongwith a translation of the 
का पक्तियुक्त प्रथमर देगा । 

salient fcatures thereof, in the language of the majority of 

the employees. 
9. यदि किमी कारणयश, स्थापन के कर्मचारी, · रतीय जीवन ब . मा 

5. Whereas an employee , who is already i member of 
निगम की उग मामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्पापन पहले अपना चुका the Emplovees Provident Fund or the Provident Fund of 
है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम म्फीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्म an establishment exempted undor the said Act, is employ 

ed in his establishment, the employer shall immediately 
होने वाले फायदे निमी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा । 

cnrol him as a member of the Group Tnsurance Schemo and 
मफती है । 

ray necessary premium in respect of him to the Life Insur 

ance Corporation of India . 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत सारीरन के भीतर , 

6 . The employer shall arrange to cphance the benefits 
जो ारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का मक्षय करने में Available to the employees ļinder the Group Insurance 
अमफल रहता है, और पालिमी को ध्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , Scheme appropriately , if the benefits available to the 

cmployces under the said Schemenre enhanced , so that the 
छूट रह की जा सकती है । । 

benet available under the Group Insurance Schemo are 

more favourable to the employees than the benefits 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाच में किए गए कि मी व्यनि anissihle under the said scheme. 
श्रम फी दशा में, उन मन नदस्यों के नाम निर्देशिप्तियों या विधिमा वाग्गिों 

7 . Notwithstonding anything contnined in the Group 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत हासे , 

Insurance Scheme, if on the death of an cmployee the 
बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

amount payable under this Scheme he less than the 

amount that would he payable had employee heen covered 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन पाने under the said Scheme. the employer shall pay the diffe 

rence to the legal heir nomineo of the employec as 
वाले किमी सदस्य की मुन्य, लोन पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो / 

compensation. 
विधिक धारिमों को श्रीमान रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में रतीय जीवन बीमा निगम में बीमाहा राम प्राप्त होने के 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme. shall be made without the prior approval of the 
एफ माम मे भीतर सुनिश्चित करेगा । 

Regional Provident Fund Commissioner Gujarat and 

where any amendment is likely to effect adversely the 
[म . एम- 35014 ( 6)/ 86- एम . एम - 2 ] 

interest of the emplovecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, sivr a reason 

Alle opportunity to the employees to explain their point of 
S . O , 860. - Whereas Messrs Gujarat State Co - op , Market vicw. 
ing Ted : ration Ltd ., Sahakar Bhawan, Relief Road , Ahmeda 
bad (GJ /4833 ) (hereinafter referred to as the said estah 

9 . Wherc ., for ony reason , the emplovecs of the said 
lishment) have upplied for exemption under sub - section (2A ) 

patahlishment do not remain covered under the Groun 
of Section 17 of the Employees Provident Fund & Mis 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
cellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter 

India as already adopted by the said establishment, or the 
referred to as the said Act ) ; 

henefits to the employees under this Scheme are reduced 

in any manner, the exemption shall be liable to he 
And whereas , the Central Government is satisfied that cancelled. 
the employees of the said establishment urę, without 
making any separate contribution of payment of Prc 

10. Where, for any reason, the enolover fails to pay the 
mium , in cnjoyment of benefits under the Group Insurance premium etc . within the due cate , as fixed by the Life 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India in Insurance Corporation of India , and the policy is įllowed 
the nature of Life Insurance which are more favourable to lapse , the exemption is li: hle to he cancelled . 
to such employees than the benefits admissible linder 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 

11 . In case of default, if any made by the emplover in 
(hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 

payment of premium the responsibility for navmont nf SU 

rence benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by members who would have been covered under the said 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject Scheme but for grant of this cxcmption , shall be that of 
to the conclitions specified in the Schedule annexed hereto . the employer , 
1563GI / 85 - 16 
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12 . Upon the death of the members covered under the फायदे उन फायदों से अधिक अनप हों जो उन कोन के गोन 
Scheme the Life Insurance Corporation of India sball ensure 

अनुजेय है । 
prompt payment of the sun astired to thc nominee legal 
heirs of the dectased member entitlod for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete in 

7. मामूहिका वीमा उम्फोम में किसी बात के होते 57 भी . यदि 
all respects. 

निमी कावारी को सत्यु पर गम स्कीम ने प्रधान मोग रकम उम रकम 
[ No. S -35014 ( 6 ) / 85- SS- II] 

में कम है जो कर्मचारी की उस दगा में संदेय होनी में वर उम कीम 

के अधीन होता तो , नियोजक कर्म नारी के विधिक धाम निर्देशित 
का . का . 861: - - भैमर्म इडियन एक्सप्रेम न्यूजपेपर्स ( बम्बई ) प्रा . 
लि . , 186 बी इण्ट्रीयल , रिया चणीगढ़ - 160002 ( पी एन 

को प्रतिकर के रूप में दोनों रमों के अमर के बराबर बन का मवास 
4931 ) (निमे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) से कर्म 

करेगा । 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण जगबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 ___ R. मामुहिक बीमा म्फीम के उधों में कोई नी मगधा प्राक 
का 19 ) (मिम इममें एमके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) भविष्य निधि प्रायका चीगः के पूर्व अनुमोदन के बीना नही किया 
की धाग 17 की उपधाग ( 21 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए जाएगा और. पाहा किली मगोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रति काल 
माय म किया है । 

प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रायणिक भविष्य निधि प्रायन, 
____ और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्यागम के 

अपना अनुमोदन देने ने पूर्व कर्मचारियों को अपना दुष्टिकोण स्पष्ट करने 
कर्मचारी , किमी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाप लिए बिना ही , 

या युक्तियुका अवसर देगा । 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मालिका बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

9. यदि किसी कारणवण , स्थापन में कर्नपारी, भारतीय जीवन बीमा 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये निगम की उम माहिका बीमा स्कीम के , जिने म्यापन पहले अपना का 
फायरे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हैं जो कचारी निशेष महास है. अधीन नहीं रह जाते हैं , या एम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्न 
बीमा स्फीम 1976 (जिमे इसमें इमके परवाम् उका स्कीम का गमा होने वाले फायदे किमी सीनि मे कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

मफनी है । 
प्राप्त : केन्द्रीय मरकार , उक्स अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ___ 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियम नारीग्न के भीतर, 
( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का माय करने में 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट गनों के अधीन रहते हुए , उमा स्थापन को तीन असफल रहना है, और पानिनी की पप हो जाने दिया जाता है लो , 
वर्ष की अवधि के लिए उस स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन में 

का रद् की ना माती है । 
छूट देती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मदाय में किए गए किमी व्यनिकम 
अनमूची 

की दशा में , उन मन गदम्पों के नाम निर्देशिनियों या यिधिक वारियों 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 

की जो यदि यह छट न वी गई बानी नी उकन स्कीम के अंम होने , 
प्रायुक्त चण्डीगढ़ को ऐमी विवरणियां भजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 

बीमा फापदों के मंदाय का उन पदायित्व नियोजक पर होगा । 
मथा निरीक्षण के लिए गेम सुविधाएं प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार , 
ममय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

12 उक्त स्यापा के सम्बन्ध में नियोजया , हम म्फीम के अधीन अपने 

याले किमी मदग्य की मन्य होने पर उसके हावार नाम निशिनियों 
2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मम की समाप्ति के 

विधिक यारियों को बीमाकृत रकम का मंदार नाना और 17 दशा 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय समार , उका अधिनियम की 

में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
धारा 17 की उपधारा ( 3 का ) के घर ( वा ) के दाधीन ममम- यापम पर 

माम के भीतर निश्विन करेगा । 
निर्दिष्ट करें । 

[ म . एम - 3.50 1-4 ( 8 )/ 86- एग एम - " ] 
3 मामहिक नीमा स्कीम के प्रागागन में , जिसके अंर्गत ग्राओं 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, भीमा प्रीमियम का 

S . O . 861 . - Whers.is Messrs . Indian Express Newspapers 
संपाय , लेखाओं का अंसरण , निरीक्षण पनारों का संदाय प्रादि भी है, होने ( Bombay ) Pvt. Ltd ., 186 - B Industrial Area , Chandigarh 
वाले सभी उपयों पार नहन निमोगफ द्वारा किया जाएगा । 

160002 ( PN /4931 ) ( hereinafter referred to as thc said esta 

Hlishment ) have applied for exemption under sub -< ection 
4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिन मामूहिक वीमा स्पीभ 

( 2A ) of Section 17 of he Employees Provident Funds And 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1902 ) (herein 
के नियमों की एक प्रति, और अब कभी उनमें संशोभन किपा ना . व after referred to as the said Act ) ; 
उस संशोधन की प्रमि तथा कर्मचारियों की बहुमंग्या की भाषा में उपकी 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
म्य बातों पर का प्रानुवाद स्थापन के सूचना पर पर प्रदर्शिम पारेगा । employees of the said establishinent are, without making any 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
5 . सदि कोई ऐसा फर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

of benefits under the Group Inzurance Scheme of the Life 
उमन अधिनियम के अधीन शूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि Insurance Corporation of India in the nature of Lifc Insur 
का पहले ही ममम है, उनके स्थान में नियोजित किया जाता है तो , once which are moje favourable to such employcey ilan 
नियोजक , सामूहिक दीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुग्न 

the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
दर्भ करेगा और उसकी बानन पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीया श्रीमा 

Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to is the said 

Scheme); 
निगम को मदत करेगा 

Now , therefore , in exercise of the rowers conferred by 
6 यदि उक्न स्कीम के अधीन फर्न वारियों को उपलब्ध फापदे 

sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
बढ़ाये जाते है तो , नियोजन माभूहिक बीमा नीम के अधीन फर्मचारियों 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
को उपलब्ध फापों में गजा मा द्धि पीजायसम्या करेगा 

the Central Government hereby exempts the said cstablish 
जिससे कि फर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपना 

ment from the operation of all the provisions of the said 
Schome for a period of three years. 
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SCHEDULE 

मा . प्रा . 86 :: -- मैमसं वि . एम . पी . राज्य सेतू निर्माण निगम 
1. The employer in relation to the said establishment shall जि ., ई- 5 महावीर नगर, एरेग फालोनी ) ( भोपाल- 462016 ( एम . 
submit such retruns to the Regional Provdent Fund Com 

पो | 3439 ) (जिम इममें इनके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
missioner, Chandigarh maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , 19 the Central Government mily 

न पार्मचारी भविष्य निधि और र कोण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 
direct from time to time . 

का 19 ) (जिसे इनमें इसके पश्वान उफ्त अधिनियम कहा गया है ) की 
2 . The cniployer shall pay slich inspection charges as the 

धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन 
Central Government may , from time to time, direct under किया है । 
clausc ( a ) of subsection (3A ) of Section 17 of the said Act. 
within 15 days from the close of cvery month . 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
3. All expenses involved in thic administration of the Group नामधारी, किमी पृथा अभिदाय या - प्रीमियम का मदाय किए बिना ही 
Insurance Schemo, including maintenance of accounts sub भारतीय जीवन बाना निनन की सामूहिया बीमा स्कीम के मधीन जीवन 
mission of returns, payment of insuran - e premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall bo 

भीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
borne by the employer . 

फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो पार्मचारी निक्षेप सहमद 

भीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उमत स्कीम कहा गया है ) 
4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

के अधीन उन्हें मनुमेय हैं ; 
Scheme as approved by the Central Government, and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 

अत : केन्द्रीय मरमार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
tures thereof, in the language of the majority of the employces, 

( 2फ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबर 
5. Whereas an employec , who is already a member of the 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को तीन 
Employccs Provident Fund or the Provident Fund of an वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उपयन्धों के प्रवर्तन से छूट 
cstablslıment exempted under the said Act, is eniployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 

देती है । 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ne, es 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

अनुसूची 
poration of India . 

1. उक्त म्यापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिका भविष्य निधि आयुक्त 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employces under the Group Insulance Scheme मध्य प्रवेश को ऐसी विवरणिया भे में गा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
appropriately , if the benefits vailable to the employees under के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schemo are more favourable to 

पर निर्दिष्ट करे । 
the cmployees than the benefits admissible under the said 
Schome. 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

15 दिन के भीतर मंधाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त मधिनियम की 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an einployee the amount धारा- 17 की उपधारा ( 3फ ) के खड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
payable under this Scheme he less than the amount that निर्विष्ट पर । 
would be payable had employee been covered under tho said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

3. मामूहिक बीमा फोम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं 
heir / nominee of the employce as compensation . 

पा रखा, जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
____ 8. No amendment of the provisions of the Group Jnsur संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने वाले 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 

ममी व्ययों का वहन नियोषमा द्वारा किया जाएगा । 
the Regional Prov. ticnt Fund Commissioner , Chandigarh and 
where any amendment is likely to effect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 

4. नियोजफ केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक बीमा स्क . म 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu 

के निगमों की एक प्रति, और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
nity to the employees to explain their point of view , 

उस संगोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंमया की भाषा में उसकी 
9 . Where , for any reason , the cmployees of ilic said estab 

मुनय बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
lishmen do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benclits to the 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
employees under this Scheme are reduced in any manner, उक्स अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
the exemption shall be liable to be cancelled. 

का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
10 . Where , for any reason , the omployer fails to pay the 

नियोजका, मामूहिषा बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम त रम्त 
premium etc , within the due date, as ixed by the Life Insur प करेगा और उसको बायत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जोवन बोमा 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 

निगम को संवरन करेगा । 
11 . In case of default, if any made by the employer in 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीम पार्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाय 
payment of premium the responsibility for payınent of assus 

जाते हैं तो , नियोजक माहिया वीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme उपलम्प फायदों में समुचित रूप मे पति को जाने की व्यवस्था करेगा 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer , 

जिमसे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बोमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध 
12 . Upon the death of the members covered under the 

फायदे उन फायवों में अधिक अनुकम हो जो उक्स स्कीम के अधीन 
Scheme the Life Ins ırance Corporation of India shall ensure अनुज्ञेय हैं । 
prompt payment of the sim assured to the nomince /legal 
heirs of the Jercased member entitled for it and in any 

____ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यपि किसी 
casc within one month from the receipt of claim completo 
in all respects. 

कर्मचारी मी मृत्य पर इस स्कीम के मधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
INo. S. 35014 ( 8 ) / 86 -SS-II] 

है जो फार्मवारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के 


. 
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मधीन होता तो , नियोजक फर्मपारी के विधिक मारिस / नाममिःशिसी को 

2 . Tho employer shall pay such inspection charges as 

the Central Government may , from time to time, direct 
प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के प्रस्तर के बराबर रफम का संदाय 

linder clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Section 17 of the 
फरेगा । 

said Act, within 15 days from the close of every month. 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 

3. All cxpenses involved in the administration of the 
भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
जाएगा और जहाँ फिसी संशोधन से फर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

counts submission of returns, payment of insurance premia , 

transfer of accounts , payment of inspection charges etc . 
प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिका भविष्य निधि आयक्त , shall be borne by the employer. 
अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
फा युक्तियुक्त अवसर देगा । 

4. The employer shall desplay on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 

Insurance Scheme as approved by the Central Government 
9. यदि किसी कारणवश, स्पापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 

and , as and when amended , alongwith a translation of the 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्पापन पहले अपना चका salient features therctif, in the language of the majority of 

the employees. 
है मधीन मही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद की जा 

5 . Whereas an employee, who is alrcady a member of 
समाती है । 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

an establishment exempted under the said Act, is employ 
___ 10. यदि मिसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर ed in his establishment, the employer shall immediately 

enrol him as a member of the Groun Insurance Scheme and 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम मा संदाय करने में 

pay necessary premium in respect of him to the Life 
प्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो Insurance Corporation of India . 
छूट रूप की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम 

available to the employees under the Group Insurance 

Scheme appropriately , if the benclits Available to the 
की दशा में , उन मुप्त सदस्यों के माम निशिप्तियों या विधिक बारिसों 

employees under the said Schetne 919 enhanced , go that the 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतगत होते 

bencfits available under the Group Insurance Scheme are 

more favourable to the employees than the benefits 
बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

admissible under the said scheme. 
____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में मियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
बाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हफवार नाम निवशिप्तियों ) Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
विधिफ वारिसों को बीमाप्त रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक 

amount payable under this Scheme be less than the 

amount that would be payable had employee been covered 
पशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमापत रकम प्राप्त होने के 

under the said Schemo, the employer shall pay the diffe 
एफ मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

rence to the legal heir nominee of the employee 28 

compensation . 
[ संख्या एस - 35014 ( 40 ) /86-एसएस- II ] 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insuraice 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and 
S. O . 862. - Whereas Messrs. The M . P. Rajya Sotu Nirman where any amendment is likely to effect adversely the 
Nigam Limited , E - 5 Mahavir Nagar Area Colony interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Bhopal-462016 ( M . P .) (MP/3439 ) ( hereinafter referred to as Commissioner shall before giving his approval, give it leason 
the said establishment) have applied for exemption under able opportunity to the employees to explain their point of 
sub - section (2A) of Section 17 of the Employees Provident view . 
Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ); 

9. Where, for any reason, the employees of the said 

establishment do not remain covered under the Group 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
the employees of the said establishment are , without 

India as already adopted by the said establishment, or the 
making any separate contribution or payment of Pre 

benefits to the employees under this Scheme are reduced 
mium , in enjoyment of benefits under the Group Insurance 

in any manner , the cxcmption shall be liable to be 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India in 

cancelled. 
the nature of Life Insurance which are more favourable 
to such employees than the benefits admissible under 

___ 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 

Premium etc. within the due date, as fixed by the Life 
( hereinafter referred to as the sald Scheme ) ; 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said estab 
lishment from tho operation of all the provisions of the 
said Scheme for a period of throo years. 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall he that of 
the employer , 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Rogional Provident Fiind 
Commissioner : Madhya Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment may direct from time to time. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
nrompt payment of the sum assured to the nomineellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete in 
all respocts. 

INo. S -35014 ( 40 ) / 86-SS-II ] 
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पा . पा . 863- - कॉन्टोनेंटल ऑटो एनसोलरी लि ., लोट नं . 

8. मामूहिक बीमा स्फोम के उपबंधों में कोई भी मंशोधन , प्रादेशिक 
29 -30, सैक्टर- II इन्टस्ट्रीयल एरिया, परवान ( हिमाचल प्रदेश ) भविष्य निधि प्राय कम, चण्डीगढ़ के पूर्व प्रम मोदन के बिना नहीं किया 
( पी . एन . | 5908 ) ( जिसे इममें इसके पश्चात उक्त ग्थापन कहा जाएगा और महा किमी गंशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , यहां प्रादेशिक भविष्य निधि याय बन , 
1952 ( 1952 या 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा अपना अनुमोदन देने में पर्व कर्मचारियों को अपना द ष्टिकोण स्पष्ट करने 
गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 24 ) के अधीन छूट दिए जाने के का युक्तियुक्त अवमार देगा । 
लिए आवेदन किया है , 

___ ५. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नगम की उम मामूहिक बीना स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
कार्मचारी, किमी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही . है अधीन नहीं रह जाते हैं , यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिका बीमा स्कीम के अधीन जीवन प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति में फम हो जाते हैं तो यह रतूद की 
मीभा के रूप में फायवे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए जा सकती है । 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप गबद्ध ___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
बीमा स्कीम 1970 ( जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया ) जा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम फा सवाय करने में 
फे अधीन उन्हें मनुज्ञेय है ; 

असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगन हो जाने दिया जाता है तो , 
प्रतः केन्द्रीय मरमार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 

छूट रद्द की जा सकती है । 
( 2क ) दाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इममें उपाबद्ध 

11. नियोजक द्वारा प्रामियम के सेवाय म किये गये किसो व्यतिक्रम 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट मार्गों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन क । दशा मे , उन मृत मदस्यों के नाम निर्देशिनियों या विधिक धारिमों का 
वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । जा यदि यह छूट न य , गई होता तो उन स्कीम के अंतर्गत होते , म म 

फाययों के संवाय का उतरदायि व नियोजक पर होगा । 
अनुसूची 

12. उक ) स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अध . न 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजफ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 

आन वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम 
चण्डीगढ़ को ऐमी वियरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 

निशितियो/ विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय नत्परता 
के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर, 

से और प्रत्येक दशा में भारतीय जयन यांमा निगम से बीमाकृत 
निविष्ट करें । 

रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिशिचत करेगा । 
2. नियोजक , ऐमे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 

[ संख्या एम० - 3501 4( 52 ) / 86- एस० एम- 2 ] 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

S. O . 863... - Whereas Messrs Continental Auto Ancillary 
धारा -17 की उपधारा ( 36 ) के खा ( व. ) के अधीन समय- समय पर Limited , Plot No. 29 - 30 , Sector - II , Industriar Area, Par 
निर्दिष्ट करें । 

wanoo ( Himachal Pradesh ) ( PN75908 ) ( hcicinafter referred 

to as the said cytablishment ) have applied for exemption 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अतर्गत लेखाओं का under sub -section ( 21 ) of Section 17 of the Employcos 

Provident Funds and Miscellancous Provisions Act , 1952 ( 19 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 

of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 
लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रावि भी है , होने वाले 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
पाभी व्ययों मा बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

the employces of the said establishment are, without making 

any separate contribution or payment of premiuni, in enjoy 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोविप्त सामूहिक बीमा रकीम ment of benefits under thic Group Insurance Scheme of the 
के नियमो की एक प्रति, और अब भी उनमें संणोधन किया जाए 

Life Insurance Corporation of India in the naturc of Lifo 

Insuuance which are more favourable to such employces than 
मम उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में the benefits admissible under the Employees Deposit Link 
उमको मुख्य बातों का अनुषाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

ed Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the 

Said Sclicine ) ; 
5. यदि कोई गेमा कर्मचारी, जी फर्मचारी भविष्य निधि का या Now , therefore in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
उक्त मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी म्पापन की भविष्य निधि 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
फा पहले ही मदम्य है, उसके म्यापन में नियोजित किया जाता है तो the Central Government hereby exempts the said establish 
नियोजक , मामूहिका बीमा स्कीम के सदस्य के मप में उनका नाम तुरन्त 

n nt from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of three years , 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदस्त करेगा । 

SCHEDULE 

1. The employer ini relation to the said establishment shall 
6. यदि उमस र्फम के अधीन फर्मचारियों को उपलब्ध फायदे submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

missioner, Chian : ligarh maintain such accounts and provide 

such facilities for inspection , as the Central Government 
को उपलब्ध फायदों में गमुचित रूप से घ.दि की जाने की व्यवस्था करेगा 

may direct from time to tinie . 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिका मा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन Central Government may, fiom time to time, direct under 

clause ( a ) of sub - scution (3A ) of Section 17 of the said 
अनुशेय है । 

Act, within 15 days from the close of every month , 
___ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में मिमी बाप्त के होते हुए भी , यदि किसी 3. All expenses involved in the administration of the Group 
फर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम से 

lusuranco Scheme, including maintenance of accounts sub 

mission of returns, payment of insurance premia , transfor 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय होती अब वह उक्त of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजका कर्मचारी के विधिफ पारिस | नाम 

hone by the employer . 
निशिती को प्रतिकर के मप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 4 . The employer shall display on the Notice Board of 

ilic establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
का संदाय करेगा । 

sance Scliemcss approved by the Central Government and , 
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as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features tliercof, in the languagc of the mujority of the 

अनु सपः में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तन 
enployecs, 

धर्ष का. प्रविधि के लिए उक्न लान के ममा उपबन्धों के प्रवर्त । मेछट 
5 . Whereas in cinpiovec, who is alteady a member of the 
Einployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the suid Act, is employed 

नर्म 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
hin ) as il member of the Group Insurancc Scheme and pay 

। उक्त स्थापन के मंबध म नियोजन प्रादेशिक भविम निधि 
nhocessary premium in respect of hiny to the Life Insurance प्रायुक्म , घण्टंगढ़ को ऐमः विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेना रोगा नथ 
Corporation of India. 

निरंक्षण के लिए ऐमः मविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, मायः 
6 . The employer thall arrange to enhance the benefits 

मामय पर निदष्ट करे । 
available to the cliployees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
loyecs under thc sajul Scheme are enhanced , so that the 

2. नियोजक, प्रेम निरीक्षण प्रभागं का प्रत्येक मास का समाप्ति के 
heaelits available under the Group Insurance Scheme aro 15 दिन के भातर मदाय करा शो केन्द्रीय मरकार , उमन अधिनि वन का , 
inore favourable to the cmployecg than the benofils adnis 
sibie uodei the sald Scheme, 

धारा 17 को उपधाग ( 3क ) के खंड ( क ) के पत्रोन समय - समय पर 
7 . Notwithstanding anything contained in the Gioup Insu 

निर्दिष्ट करे । 
runce Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme hic less than the amount that 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत नखानों का 
would he payable bad employec been covered under the said रखा पाना, विवणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the cmployee as compensation . 

लेखाग्रा का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का मंदाय प्रावि में है , होने या ने 
____ 8 . No amendment of the provisions of the Group Jnsu 

मभी धयों का वहन नियोजक ताग किना गाणगा । 
rance Scherne, shall be made without the prior approval of 
the Regional Pruvident Fund Commissioner, Chandigarh and 

1 नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बामा की 
where any amendment is likely to effect adversely the inter के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें सशोधन किया जाए, तब 
est of the emplover, the Regional Provident Fund Commis 
sioner, shall before giving his approval, give a reasonable 

उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंसपा की भाषा में उमर्क 
oprortunity to the cmployces to explain their point of viow , मुमय बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्ररित करेगा । 

9 . Where , for any reason, the employees of the said esta 
blishi :nt do not remain covered under the Grolip Insurance 

5. यदि कोई ऐमा फर्मचारः, जो कम धार. भविष्य निधि का य 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as उक्त अधिनियम के प्रधान छूट प्राप्त किलो स्थापन का भविष्य निधि का 
already adopted by the said cstablishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 

पहले हः सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

नियोजक , मामहिफ मेमा स्कीम के सदस्य के रूप में उगका नाम र 
10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the दर्ज करेगा और उगक बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारत, ग साधन बम 
premiuin elc . within the due date , as fixed by the Lifo Insu 

निगम की मंदन फरेमा । 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the cxemption is liabl : to be cancelled . 

G यदि उक्स स्कीम के प्रधान कर्मचाया को उसमध फार 
11. In tre of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for paymçnt of assu 

याताये जाने है तो , निगोजक गाहिक बना मोम के अधीन कर्मचारियों 
rünce hencfits to the nominees or the legal heirs of deceased को उपलब्ध फायदो में मन चित एप में मद्धि को मारे को न्ययम्या करेगा 
men bers who would have been covered under the said 

जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के मधं न उप ( 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

फायदे उन फायदों में प्राविक अनकन हो जो + 7 कभ के मान मन 
12 . Upon the death of the members covered under the ज्ञेय है । 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment on the sum assured to the nominee / legal ___ 7. मानहिक बीमा स्कीम में कि वाम के होने हुए भा , यि लिन 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 

कर्मचारी कः मन्य पर इम क म के अधीन गंदेय रकम उम रकम में कम 
within one month from receipt of claim complete in all 
Tespects. 

है जो कर्मचारी को उस दशा में मदेयहोगब वह उम्स स्कीम के प्रधान 
INo . S- 35014 ( 52 ) / 86 -SS -II ] होला ता , नियोनक काचार के विधिक वारिस / नाम निर्देशितः क 

अभिकर के ग में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
नई विल्ल , 17 फरवरी , 1986 
का . मा 864 - ~ - ममम कसनमा ट्रेडिंग लाली निषाम बिलिंग, 
जो . टी . गोड, जलन्धर-: 44001 ( पी . एन . / 5688 ) (जिसे इसमें 

६. सामूहिक बीमा मोम के उपबंधो में कोई भी मंगोधन, प्रादेशिक 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि भविष्य निधि प्रायुमा, चण्डागड़ के पूर्व अनुमोदन के बीमा नहीं किया 
पौर प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 195 : ( 1 95 : का 19 ) (जिसे इममें 

आएगा पीर जहाँ किम। मंशोधन में सवारियों के हिम पर प्रतिफल 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम फहा गया है ) $: धाग 17 फी उपधाग 

प्रभाव पड़ने का सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त अपन 
( 2फ ) के अर्ध न छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 

धान मादन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के युक्तियुक्त अवगर देगा । 
कर्मचार:, किमी पथक पभिवाम या प्रमियम का संदाय किए बिना हो 
भारतीय वन बीमा निगम को गाम हिफ बीमा स्कीम के मधन जीवन 

____ . यदि किसी कारणवण , स्थापन के कसंचार , भारतीय वन मा 
बमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 

निगग का उम सामूहिक बीमा क म के , भिसे स्थापन पहले प्रपना चका 
फायदे उन फायदों से अधिक प्रसफल हैं शो कर्मचारी निक्षेप महवस बोमा 

है , प्रधान नहीं रह जाते हैं , या इस समम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 

होने याले फायदे किम रामि से याम हो जाने हैं , ना यह छूट रद्द की 
स्कीम, 1976 जिम हममें इसके पश्चात् उस्त माम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय है , 

जा सकते है । 
प्रत : केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ___ 10 यदि किमी कारणवश , नियोगक उस नियन तारीख के भीतर 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर इससे उपाय जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
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प्रसफा रहना है , मीर पालिस , को व्यपगम हो जाने दिया जाता है, लो , 

morc favourablo to įhe employces than the benefits admis 

vilic under the sold Scheme. 
छट पद की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding llything contained in the Group Insil 
11. नियोजक माग प्रामियम क मंदाय में किए गए किमा व्यतिक्रम 

1211 . Scheme, if on the death of an employee the amount 
को मशा मे , उन मम मवस्या के नाम निर्देणिनिगा या विधिक वारिमो navable under this Scheme he less than the amolint that 
का जो यदि यह फट न : गई होता तो , उक्न स्कम के प्रनानि हति , 

would be payable had employee been covered under the said 

Schen ., the cmployer shall pay the difference to the legal 
बमा फायदों के मचाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

heir nomince of the employee as compensation. 
____ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इम काम में प्रधान प्राने 

8 . No anendment at the provisions of the Group Insu 

rince Scheme, shall be made without the prior approval of 
थान कि सदस्य का मुत्न होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनिया 

the Regional Provident Fund Commissioner , Chandigarh and 
यिधिक धारमा को प. माकृत रकम का सदाय मत्परता से और प्रत्येक दशा where iny amendment is Mikely to effect adversely the inter 
में भारत या . वन ब . मा निगम से ब. माहत रकम प्राप्त होने के एक माम 

est of the emplovees, le Regional Provident Fund Commis 

sioner shall before giving his approval, give reasonable 
के भ . तर सुनिश्चित करेगा । 

opportunity to the employee: to explain their point of view . 
[ मयमा एम -- 35014 ( 19 ) is( एम . एम . ] 9. Where, for iny reason, the employees of the said esta 

blishment do not remain covered under the Group Insurance 
New Delhi, the 1716 February, 1986 

Scheme of the life Insurance Corporation of India as 
S. O . 864,-- Whereas Messi Kasinkkı Trading Lally Niwas 

already adopted by the said establishment, or the benefits 

to the employecs under this Schicme are reduced in any 
Building. G . T . Roint , Jalandhar- 144001 ( PN / 5688 ) ( herein 

imanner , the exemption shall be liable to be cancelle.l. 
afier lefced to as the said cstablishment ) have applied for 
cxemption under sub . cction (2A ) of Section 17 of the 

10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
Employecs Proident Funds and Miscellaneous Provisions Prem um etc. vithin the due date, as fixed by the Life Insu 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to us the said rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Act ) ; 

Janse , the exemption is liable to hc cancelled. 
And whereas , the Central Government is satisfied that ____ 11 . In case of defi.ilt, if any made by the employer in 
the cmployees of the said establishment are, without making 

payment of premium ile responsibility for payment of assu 
any separate contribution or payment of premiuin , in enjoy . iance bencſits 10 the nominees or the legal heirs of deceased 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the merribers who would have been covered under the said 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
Insurance which are 1101e favourable to such employees than employer. 
the benefits admissile under the Employees Deposit Link 
ed Insurance Schem , 1976 (hereinafter referred to as the ___ 12. Unon the death of the members covered under this 
Stil Scheme ) . 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

prompt payment of the sun . assured to the nominice / legal 
sub -sertion ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

heil s of the deceased inçmbers entitled for it and in any case 
to the conditions Vezified in the Schedule annexej hereto , 

within one month from rcccipt of claim complete in all 
the Central Governn . ent hereby crempts the sald establish 

respects . 
m .int from the operation of all the provisions of the sail 
Scheme for a period of three years , 

[ No . S-35014 ( 49 ) / 86- SS -]] ] 
SCHEDULE 

का . प्रा . 865 - - ममम म . ग्रार पोलक एप गन्म ( प्रा . ) 
1 . The croployer in velation to the said establishment shall ग्निमिटेर , 426, इदम यल परिपा " ए " लधियाना - 1 -1 :()() १ ( . 
submit such reli:ing to the Regional Provident Fund Com एन . / 250 ) ( जिसे इ ममें अगरे पश्चात् उपना स्थापन कहा गया है ) 
mmissioner. Chandigarh , maintain such accounts and provide 
Auch fucilities for inspection , as the Central Government 

में नर्मचार , भविष्य निधि और प्रकण उपयंध अधिनियम , 1952 ( ) 5 
may direct from time to time, 

का 19 ) (मिमें इगमें उगने पश्चात नक्न धिनियम कहा गया है ) क 
2 . The employer struclt nuy such inspection charges as the 

धाग 17 क उपचाग ( 7 ) के प्रान छट लिट जाने के निरावेदन 
Central Gove ninent may . from time to tinc, direct under किया है , 
cibuse ( a ) of insertion ( 3A) of Section 17 of the said 
Act, within 15 lilys from the close or every month . 

पौर केन्द्र य मरकार का माधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
3 . All exrcnses involved in the administration of the Group कर्मचारी , किम पथक गिवायग्रामियम का मंदाय किए बिना ह , 
Instance Sclieme, including: maintenance of ace runts , sub 

भारत यज्ञ वन च मा निमक, सामयिक बमा म्जाम के प्रवन सा . वन 
mission of reluni, plynnent of insurance prenia , transfer 
os lccounts , payment of inspection charges elc , shall be बमा के रूप में कान उठा रहे है ग्रोर ऐ । काग्यो के लि 
borde by the employer 

फायदे उन फायदो में अधिक प्राकान है जो कर्मचार निक्षेप महबद्ध 
4 . The employer sina11 display on the Notice Board of 

मा रफ म , 1 9 71 ( जिसे इसमें इनकी पहचान मन ना. कहा गया है । 
the establishment, it copy of the rules of the Group Insui 

फे पान उन्हें प्रात झेय , 
since Scheme as approved by the Central Government and , 
its and vilen amended , alongwith a translation of the sallent 

अत . केन्द्र य सरकार मा अधिनियम की धाग 7 ना . 
feutures thereof, in the language of the mujority of the 
emplovees . 

( क ) नारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयास करते हुए प्रोर गरी भाव 
5 . Whereas an enirivee , who is already a inember of the अन मूप में विनिर्दिष्ट पानों के न रहो इप, अन म्याग को नन 
Fmnloveey Provident Fund or the Provident Fund of an 

वर्ष कं . यधि के " का र नगन उपयत्वों के प्रवर्तन 
establishnicnt exemplo , under the said Act , is employed 
in his establishment , the employer shall immediately cnrol 

देत है । 
him as a nicmber of the Group Insurafice Scheme and pay 
Deres arv preniji. 71 in l espect of him to the Life Insurance 

मागची 
Co doration of India , 

1 . उक्त स्थापन र मंगनियोग पासभनि 
6. The emploser cha]] arrange to enhance the benefits 
available 10 ile unlovee under the Group Insurance 

प्रायमत, पजाब को विवरणियां भेगा पोर ले पा रोना तथा 
Scheme approprintely, if the benefits available to the emp • निरक्षण के लिए नः भुवि पाए पदान करेगा जो फेन्या मरकार, गमय 
lovces under the said Scheme arc enhanced , so that the 

गमय पर निर्दिष्ट गरे । 
benefits # lailable under the Group Insurance Scheme are 
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2. भियोगक, ऐसे निरीक्षण प्रपारों का प्रत्येक माम को समाप्ति की विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का गंवाय तत्परता से और प्रत्येक 
13 दिन के भीतर गंदाय करेगा का केन्द्रीय सरकार , उन अधिनियम व दाणा में भारत य ज वन योगा निगम गे माकृत बाम पान न के 
धारा-17 की उपधारा ( 30 ) के खड ( क ) के अधीन ममय -गमय पर एक माग के भीतर मुनिश्चित करेगा । 
निर्दिष्ट करें । 

[ संख्या एम - 35() :.1 ( 50) 15. R राग - एम- " ] 
3. सामहिक ई. मा क म के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखानों 

S . O . 865...... Wheeras Messrs C . R. Auluck & Sons ( P ) 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुम किया जाना , वमा प्रोमियम का 

Itd ., 426 , Industrial Aren A Ludhiana -141003 ( PN / 259 ) 
सदाय लेखामों का प्रतरण , निरीक्षण प्रभागेका संदाय मादिभ है , होने वाले (heicinafter referred to as the said establishment ) have ap 
ममें व्ययो का वहन नियोजक दाग किया जाएगा । 

plicd for excmption under sub -section ( 2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 

Visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा अन मोदित सामूहिक य मा स्काम the said Act ) ; 
के नियमों का एक प्रति , और जब कभः उनमें संशोधन किया जाए , 
सब उम मंणोधन की प्रति मथा कर्मचारियों का बहममया की भाषा में 

And whereas, the Central Government is satisfied that 

the employees of the said establishment are, without making 
उसकी मख्य बामों का अनवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रशिन any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
करेगा । 

ment of benefits under the Group Insurance Schene of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which we more favourable to such employees than 
5 यदि कोई ऐगा कर्मचारी, जो कर्मधार ; भविष्य निधि का या the benefits admissiblc under the Employcey Deposit Link 
उमन अधिनियम के न छट प्राप्त किमो म्यापन को भविष्य निधि का 

al Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the 
पहले ही गदग्य है , उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो , निया 

said Scheme ) : 
जक , मासूहिक , मा के म के मदस्य के रूप में उसका नाम त ग्ला दर्ज 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
करेगा पीर उसका बाबत प्रायश्यक प्रीमियम भारसय जविन बामा निगम 

sub -section ( 2A ) of mection 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
को मंदन करेगा । 

the Central Goverrinent hereby exempts the said establish 

Ient from the operation of all the provisions of the gaid 
१५. यदि उक्त बम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

Scheme for a period of three yeary , 
बढाये जाते है तो , नियोजक माम हिक बीमा + म के अधीन कर्मचारियों 

SCHEDULE 
को उपलब्ध फायदों में मम चिन बीमा मप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था 
फरेगा जिममे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक ब मा क म के अर्थ न 

1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such retorns to the Regional Provident Fund Com 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनफल हो गो रक्त कीम के 

missioner, Punjaly maintain such accounts and provide 

such facilities for inspection , as the Central Government 
अधीन मान जेय है । 

may direct from time to time. 
7 सामूहिक ब मा क म में किम घात के होम हुए भ , यदि किम 

2 . The cmployer sh : 1| nay such inspection charges as the 
कर्मवार या मन पर इस क म के धन संवेय रकम उम रकम में कम 

Central Government may , from time to time, direct under 

clause { a ) of sub-section ( 3A) OF Section 17 of the said 
है जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय होनः जब वह उक्न म्क . म के Act , within 15 days from the close of every month . 
प्रध न होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि नाम निर्देशित 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय 

3. All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
करेगा । 

mission of returns , payment of insurance premſa , transfer 

of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
8. मामूहिक बीमा स्कःम के उपबंधों में कोई भी मंशोधन प्रादेणिक borne by the employer . 
भविष्य निधि प्रायुक्त, पंजाब के पूर्व प्रामोदन के बिना नहीं किया 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
जाएगा और जहाँ किम : संशोधन में कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल the establishment , a copy of the rules of tho Group Insur 
प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायमन , 

rance Scheme as approved by the Central Government and , 

als and when amended , alongwith a translation of the salient 
अपना अनुमोवन वेने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का features thereof, in the language of the majority of the 
य क्तिमुक्त प्रथमर देगा । 

employees. 
यदि किसी कारणव ग, स्थापन के कर्मचारी, भारत य ज वन बीमा 

5 . Whereas an employee , who in already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
निगम की उस माम हिक मा क म के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका cstablishment cx .mpted under the said Act, is employed 
है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रार्ध न कर्ममारियों को प्राप्त 

in lis establishment, the enirloyer shall immediately carol 

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
होने वाले फायदे किमः भि में कम हो जाते हैं , तो यह छट रद्द मा जा necessary premium in respect of hir to the Life Insurance 
मकत है । 

Corporation of India , 
॥ यदि किमः कारणवश , नियोजक उम निया नारा के भतर , 

6 . The employer shall arrange to enhance the henefits 
जो भारतयवन बीमा निगम नियत करे, प्रमियन का गंदाय करने में 

available to the cmployecs under the Group Insurance 

Scheme appropriately , if the henefits available to the emn 
असफल रहता है, और पानिमः को व्यपगत हो जाने दिया जाता है ना , loyees under the suicl Scheme are enhanced , so that the 

benefits available under the Group Insurance Scheine are 
छुट रद्द की जा सकती है । 

more favourable to the enployces than the benefits admis 

sibic under the said Scheme, 
। । नियोजक द्वारा प्रमियम के संदाय में किए गए किम व्यक्ति कम 
क . दशा में , उन मन भदयों के नाम निर्देणिनियों या विधिक याग्मिा का 

____ 7. Notwithstandirty anything contained in the Group Insu 

rane Scheme, if on the death of an employee the amount 
शा यदि यह छट नर गई होनी नो उक्त रकम के अंतर्गत होते , व मा Hilvable under this Sulemc he leve that the amount that 
फायदों के मदाय का परदायित्व नियोगक पर होगा । 

would be payable hud employce been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference 10 the legal 

heir / nominee of the employee as compensation , 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधान प्रान 
वाले किसः मदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार निर्देशिनिया । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ipsu 
sance Scheme, shall be made without the prior approvul of 


[ भाग - - 3 ( iim 

भारत का रागपत मा 
-- - .: -:-- - - . .. - - - -- - - - - - -- . - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - 
the Regional Provident Fund Commissioner , Punjab and 
where any amendment is likely to effect adversely the inter 
est of inc er loyecs, the Regional Provident Fund Commis 
sioner shull before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the comployccy to explain their point of vicw . 


9 . Where, for any reason. the employecs of the said esta 
blishment do not remun corcred under the Group Insurance 
Scheme of The Life Insurance Corporation of India a9 
Heady ador 2 ty the said establishinent, or the benefits 
to the cmployees ander this Scheme arc reduced in any 
Iman:/ c: , th : cliption shall be liable to be cancelled. 
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- - - - - . . - -- ----- --- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहित नामा म्फोम 
के नियमों को एप प्रति, और जन कमी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उग संशोधन को प्रति मथा कर्ममारियों को बसंचपा की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, म्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, गो वनमारी भविष्य निधि का या 
उका अधिनियम के अधीन छुट ITS किमी यापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके म्यापन में नियोजितकिया जाता है, तो नियोगक , 
मामूहिक बीमा म्कीम के मवम् के रूप में न का नाम तरल दर्ज करेगा और 
उमक . माबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगमको पंदल करेगा । 

6 यदि उफ स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे अड़ाये 
जाते हैं तो , नियोगक गारिया बीमा कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित माप में यमि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिनसे कि कर्मचारियो के लिये मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदै उन फायदों से अधिक अनुमाल हो तो उस स्कीम के अधीन अनु 
शेय है । 


10 . Where . for any reason, the cmployer fails to pay the 
orem um e s willin the due date , as fized by the Lifo Ingu 
rance Conortion of India , and the policy is allowed to 
are the ccIny cini liabl : to be cancelled. 


11 In case of default , if any made by the employer in 
nayment of premium the responsibility for payment of 28941 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
merbers who would have been covered under the said 
Scheme he for gint of this excmption , shall be that of the 
cmployei . 


12 . Uron the death of the member s covered under the 
Schemc the life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of ice sudi assured to the nominee / legal 
heils of the de , caned membei entitled for it and in any case 
within one month fron , the receipt of clam completo in all 
Tespects. 

[ No . S-35014 ( 50 ) / 86- SS- II ] 
पा .प्रा6 - - मैगम दी पेन्टीफरीक्मन बीयरींगम पार्पोरेशन 
नि ., पंडित जवाहर लाल नेहा मार्ग, लोनावला ( महाराष्ट्र ) एम . एम . / 
( 48 10 ) ( गे उनमें इनके एत्रात् उपरा स्थापन कहा गया है ) ने फर्म 
चानी भविष्य निशि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 
19 ) ने हममें शुगक पानात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 
17 श्री गधारा ( or ) प्राधीन छुट दिये जाने के लिए प्रावेदन किया 


___ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हए भी , यदि किसी 
कर्मणारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उम रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उग दणा में संदेय होनी जब वह उक्त स्की । के अधीन 
होता तो , नियोजक यार्मचारी के विधिया वारिप नाम निर्वती की प्रतिकर 
के माप में दोनों रखामों के अंतर, जे बराबर रकम का मंचाप करेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशोधन उप प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायका, पुना के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा 

और अहां किमी मंशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्ता, चपना अनु-- 
मोदन देने में पूर्व धर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युकिा 
युका अवसर देगा । 

___ ). प्रदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उन मामूहिक श्रीमा स्कीम के , जिन स्थानन पहले अपना चुका 
है, अधीन नहीं रह जाते है , या ा क । के सोन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने याले फायदे मिी गति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती 


और केन्द्रीय मकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन के 
कर्मचारी, फिगी पृथक अभिताय या प्रीमियम का सदाय किये बिना ही 
भाभीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
Tीमा ने भाग में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
जन फायनों गे कि नकल हैं मो नर्मपारी निक्षेप महबद्ध बीमा सफीप 
1976 (जिम इममें हम पर ना मग स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें प्रपन झेप : 

यतः पेन्द्रीय सरकार, "एक प्राधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 22 ) वारा प्रदत्त नगों का प्रयोग करते हए और इगमे उपाय 
अनुसूची में प्रिनिदिण्ट शर्तों के अधीन रहने, हप, उक्त म्यापन फो नीन 
वर्ष की अवधि के लिए उ7 स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट 


19. यदि धर्मी कारगपश नियोग उम निया नागख के भो 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , पीनियन कामदार पारने । 
यसफल रहता है , और पालिसी को यमगत हो जाने दिया जाता है तो , 
घट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी प्रतिकार 
की दणा में , उन मन सदस्यों के नाम निर्दशिनियो या विधिक वारियों का 
भो यदि यह छूट न दी गई होती तो उमा काम के आन होते , बीमा 
फागदों के संदार का उपरदानिय नियोजक पर होगा । 


12. उपम म्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
न पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हावार नाम निर्दे . 
शितियो/विधिष याग्मिों को बीमाङ्क रकम का संदाय तत्परता में और 

और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्रार 
होने के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

( संख्या एल - 35014 ( 15 )/ 86 - एम . एन - 2 ) 


मनमुम्रो 
। उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक उप प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रागुफ पूना को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रोगा रुया 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार, समय 
ममय पर विनिर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजम , मे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
1 ; दिन के भीतर नांदाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धाग - 17 की - भाग ( 35 ) के खंड ( क ) के प्रधान समय - समय पर 
निविष्ट करें । 

। नामहित बीमा स्कीम के प्रणामन में , जिपके अंर्गत मेखाओं का 
रमा माना मित्रणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखाओं का आरण , निरीक्षण प्रभारों मंदाय पारि मी है , होने वाले सभी 

नयों का यहन नियोजन वाना किया जाएगा । 
1565 GI85 _ 17 


S. 0 . 866 .-- - Whereas Mess18, The Antifriction Beatinga 
Corpn. Ltd., Pandit Jawahar Lal Nehru Marg, Lonayla 
410401 ( Maharashtra ) ( MH/ 4810 ) ( hereinafter referred to as 
the said establishment) have applied for exemption under 
sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ); 


And whereas, the Central Governinent is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 


- 


- 


- 


- 
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- . - - - - 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life members who would have been covered under the said Scheme 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur but for grant of this exemption , shall be that of the emp 
ance which are more favourable to yıkh employees than the loyer . 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme) ; 

Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 

prompt payment of the sum assured to the nominec /legal 
Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by sub heirs of the deceased member entitled for it and in any casc 
section (2A) of section 17 of the said Act und subject to within one month from the reccipt of claim complete in 
the conditions specified in thic Schedule annexed hereto , the all respects. 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 

[ No. S- 35014( 51) / 86- SS-II ] 
for a period of three years . 

फा . प्रा . 867 . - - मैमर्म कोणाल स्टील रोलिग मिल्म मलोहम गेटमण्डी 
SCHEDULE 

गोविन्दगढ़ ( पी . एन . / 3116 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
1 . The employer in relation to the said establishment shall कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

19 5 2 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पचात उक्त अधिनियम कहा 
missioner, Punc maintain 31ch accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 

गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 21 ) के मबीन छुट दिये जाने के 
direct from time to time, 

लिए प्रावेचन क्रिया है ; 
2. The emplover shall pay such inspection charges as the 

__ और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Central Government may. from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of Sertion 17 of the said Act, कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही 
within 15 days from the close of every month , 

भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
3 . All exnenses involved in the administration of the Group . धीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं औरेसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
Insuranco Scheme, including maintenance of Accounts sub . 

उन फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मच. निक्षेप महब बीमा स्कीम 1976 
mission of returns , payment of insurance premia . transfer of 
accounts , payment. of inspection charges etc . shall be borne (जिसे इसमें इसके पाषान उक्स स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
by the employer . 

अनुज्ञेय हैं - 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

प्रमः केन्द्रीय सरकार , उनक्त अधिनियम की धार। 17 को उपधारा 
Scheme as approved by the Central Government and , as 

( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
and when amended, alongwith a translation of the salient 
featurcs thereof, in the language of the majority of the 

मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
employecs . 

वर्ष की अवधि के लिए उक्स स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
5 . Whereas an employce , who is already a member of the 

देती है । 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 

अनुसूची 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay ne es 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रम्बैगा तथा निरीक्षण 

के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार ममय - समय पर 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

निविष्ट करे । 
available to the employees under the Group Ingurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Schemo are enhanced, so that the beneats 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों या प्रत्येक माम की समाप्ति के 
iranavis wuul inculup insuralive sareneurs uvic rawun 

15 दिन के भीतर संदाय करेगा ओ केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की 
HUic Windenpnayers Lilan incolicito uuularULe unuct inc धारा - 17 की उपधारा ( 33 ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समा पर 
Suuuuuuut. 
1. NULWALISlanding anything conlleu li ih broup insur 

निर्दिष्ट करें । 
an . 

o ncune, I[ Ou neucabual Cilployce canduul 
paydui ulluer 1118 Xueuc De less luan me amount wat 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिराके अंतर्गत लेखामों का 
would be payabic had cinpluyee been covered unucr ine रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमः प्रीमिगम को मंदाय , 
balu Kent , ne employellulu pay the unierence to ine 
legal heur / nuinikec o incumployee as compensat100 . 

लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार्टी का सदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी 
% , NO anjeudulent of the provisions of we Group Insur 

ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
allve intuic, small be made wilnbul ine prior approval ol 

me buy , negional Provident Fund Lonmmissionel , rune anu ____ 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
wilele any amenunul is likely to cllect uuvelsely the intercsi के नियों को एक प्रति , और जब कभ . नमें संशोधन किया जाएं , तब उम 

I me eilmployees , tic Regional TTOvidelil fund Lollulms 
bolner silall Derore giving is aproval , give a reasonable 

संशोधन के प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उगकी मुख्य 
opportunity to me enıployvos to explain their puwt vi view , बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

9 . Where for any reason, the employees of the said estab 
lisumeur do not remain covered under the Group Insurance 

5. यदि कोई ऐम . फर्मचारी , जो मर्मचारी भविष्य निधि का या 
" Scheme of the Lite Insurance Corporation of india as alieady उम्म अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि 
adopied by the said establishmell. or the benefits to the 
employees under this Scheme are l eduved in any manner, the 

फा पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोलिन किया जाता है तो , 
exempuon shall be liablc to be cancelled . 

नियोजक, सामूहिक बीम . स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
· 10 . Where , for any reason , the omployer fails to pay the वर्ग करेगा और उसकी आयत प्राबध पर प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
prealum ctc . within thic duo date , as fixed by the Lite 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

निगम को मवस्त करेगा । 
! lo lapse , the exemplion is liable to be cancelled . 

6 यदि उयन सोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए 
is 11. In case of default, if any made by the employer lu 
payıncat of premium the responsibility for payment of absur 

जाते हैं लो , नियोक्ता मामूहिक मा म : म के अधीन कर्मचारियों को 
ance bencuts to the nominoos or the legal herg of deceased 

उपलब्ध फायटा में समुचित रूप से वृद्धि की जाने का व्यवस्था करेगा 


- - - 


- 


- -- - 


- 


- - - 


a torous Insuranyees 
Habie 
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जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध missioner, Chandigarh maintain such accounts and pruvido 

such facilities for inspection , as the Central Government may 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उन स्कीम के अधीन अनु 

direct from time to time. 
शेम है । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी Central Government may, from time to time, direct under 
कर्मचारी की मृत्य प - इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम में 

clause ( a ) of sub - section (3A) of Section 17 of the said Act, 

within 15 days from the close of every month. 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगी जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती 

3 . All expenses involved in the administration of the 
को प्रनिकर के रूप में दोनों रक्रमों के असर के बराबर रफम फा संवाय Group Insurance Scheme , including maintenance of accounts 
करेगा । 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

of accounts, payment of inspection charges ctc . shall be 
8. मामूहिक बीमा नीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 

borne by the employer . 
भविष्य निधि प्रायुक्त मण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
और जहां किमी संशोधन मे कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनु 

when amended , alongwith a translation of the salient fea 
मोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना प्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति tures thereof , in the language of the majority of the emp 
युक्त अवसर देगा । 

loyees . 
____ 9. यदि किसी कारणषणा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act . is employed in 
है प्रधीन नहीं रह जाते हैं , या इम स्कीम ने अधीन कर्मचारियों को प्राप्त his establishment, the employer shall immediately enrol him 
होने वाले फायदे पिसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद की जा सकती 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस मियत तारीख के भीतर, 

- 6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
ओ भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में available to the employees under the Group Insurance Scheme 
प्रसफल रहना है, और पालिसी को पप गत हो जाने दिया जाता है, appropriately , if the benefits available to the employees under 

the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
तो छूट रह की जा सकती है । 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

the employees than tho benefits admissible under the said 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम 

Scheme. 
की दशा में , उन मृत मवस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक पारिमों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

payable under this Scheme be lesy than the amount that 

would be payable had employee been covered under the said 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन माने Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु पर, उमके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिमा 

hoir / nomince of the employee as compensation . 
वारिसों का बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माम के Scheme. shall be made without the prior approval of the 
भीनर सुनिश्चित करेगा । 

Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh Ard 

where any amendment is likely to effect adversely the interest 
[मंन्या एम . 35014 ( 53 )/ 86 - एम . एम - 2 ] of the employees the Regional Provident Fund Commissioner 

shall before givine his approval, give a reasonable opportu 

nity to the employees to explain their point of vicw . 
S . O . 867. — Whereas Messrs. Kaushal Steel Rolling Mills, 
Amloh Road Mandi Gobindgarh - 147301 (PN/ 3116) ( hrein 
after referred to as the said esiabilshment) have applied for 

9 . Where , for any reason , the employees of the said , estab 
exemption under sub -section ( 2A ) of Section 17 of the 

lishment do not remain covered under the Groun Ingresince 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (horeinafter referred to as the said 

adopted by the said establishment or the benefits to the 
Act ); 

crnployees under this Scheme are reduced in any manper , 

the exemption shall be liable to be cancelled . 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employecs of the said establishnient are , without making any 10. Where for any reagon , the emplover fails to pay the 
separato contribution or payment of premium, in enjoyment premium etc . within the due date , as Ared by the Tlfe Treur 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life an e Corporation of India , and the nolicy is allowed to lanse , 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur . 

the exemption is liahle to he cancelled . 
ance which are morefavourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 

11. In case of default, if any made by the employer in 
Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as the said 

payment of premium the responsibility for payment of assur 
Scheme); 

ance benefits to the nominces or the legal heirs of descased 

members who would have been covered under the vaid 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

Scheme but for grant of his excmption , shall be that of 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

the employer. 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Contral Government hereby exempts the said establish 

12. Upon the death of the members covered under the 
ment from the operation of all the provisions of tho said 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Scheme for a period of three years . 

prompt payment of the sum assured to the nomince /legal 

heirs of the deceased member entitled for it and in any casc 
SCHEDULE 

within one nonth from the receipt of claim complete in 

all respects . 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

[ No. S- 35014 (53) / 86 - SS-II] 
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का . पा . 868 .... केन्द्रीय सरफार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

अरा : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उप 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 16 की उप 

धारा- (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उवा 
धारा ( 2 ) धारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करत हर र भूतपूर्व श्रम 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
और पुनया म मंत्रालय ( श्रम विभाग ) को अधिसूचना स . का . प्रा . 3 : 
( अ ) , ताराख 20 जनवरी , 1983 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार में 

[ संख्या एस - 35019 (83) / 86- एस . एस - 2] 
प्रधान उन सभा विभागीय उपक्रमा को , जिनक कर्म वारा सरकारा नियमां 

S . O . 870 . - - Whercas it appears to ile Central Government 
के प्रधान अनुशय भविष्य निधि आर पेशन के फायद , एक वर्ग के रूप म 

that tho employer and the majority of the employees in rcla 

tion to the establishment 200un il4 M / s. Kristall an Dyers & 
प्राप्त कर रह ह, उक्त अधिनियम क अपवन्या के प्रवर्तन से 20 जनवरा , Cloth Dealers , Thirubavan 17), Kumbakomam Taluk , Madras 
1986 स तान वर्ष का आर अवधि के लिए छूट दता है । . 

have agreed that the Provisions of the timployees Provi 

dent Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 
सं . एम- 35014/1/ 86 - एम एस -II] 

1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 

Sub -section (4 ) of Secion 1 of the said Act, the Central 
S . O . 868 . - In exercise of the powers conferred by sub Government hereby applies tic Provisions of the said 
section ( 2 ) of section 16 of the Employees Provident Funds Act to the said establishment . 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), and 
in continuation of the notitication of the late Ministry of 

INo. S-35019183 )/ 86- SS- II ) 
Labour and Rehabilitation ( Department of Labour ) No . S . O . 
34 ( E ), dated he 20th January , 1983, the Central Government 

का . आ . 871 . - केन्द्रीग सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
hereby excmpta all departmental undertakings under the 
Central Government whose employees arc in receipt of मैसर्स श्री गणेस लीठो , 29 , पोटरस रोड , मद्रास- 14 और 
provident fund and pension benefits as Admissible under the 

इमकी 55 - अरब र रोड गालीग्राम मदारा स्थित शहा 
Government rules as a class , from the operation of the 
provisions of the said Act for a further period of three yeara 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंसर : 
with effect from the 20th January, 1986. 

इस बात पर सहमत हो गई है । कर्मचारी fare गधि : 
[ No. S- 35014 / 1 / 86-SS .II ) प्रकीर्ण उपबंध अधिनि | 1952 ( 1952 का 12 ) के उपबन्ध उक्त 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
नई दिल्ली , 18 फरवरी 1988 

अग : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप 

धारा -( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तिनो का प्रयोग करते हुए उक्त 
का . मा , 889 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

बधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
कि मैसर्स ए . अब्दुल करीम सोजाटवाला , मिरर 
पंच पीर कब्रिस्तान गीता मन्दिर , अहमदाबाद । 

[ संख्या एस -35019 ( 88) / 88 - एम . एस - 2 ] 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहस छ । 

S. O . 871 . - Whercas it appears to the Central Government 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

that the employer and the najority of the cmployees in rela 
प्रकी उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 14 ) के उपबन्ध उक्त 

tion to the cstablishment known as 11 /9 . Sri Ganesh Lithe 

29, Peter s Road, Madras -14, including it : branch at 55 
स्थान को लागू किए जाने चाहिए । 

Arcot Road , Saligranat , Madras have agreed that the Pro 

visions of the Employees Provident Furds crd Miscella 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उप neous Provisions Act. 1952 ( 19 of 1952 ), should be mado 

applicable to the said establishment; 
की उपधारा - (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
आधनियम के उपमध उका स्थापन को लाग करती है । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Sub -section (4 ) of Section 1 of the said Ict. thc Central 
[ संख्या एस - 35019 ( 81 ) / 86 - एस . एस - 21 

Government hereby applies the Provisions of the said 
Act to the said cstablishment. 

[ No. S- 35019688 ) / 85- SS- II ] 
- New Delhi , the 18th February, 1986 

का . आ . 872 . केन्द्रीय सरकार को यह जीत होसा है 
S. O . 869. - Whereas it appears to the Central Government 

कि मंसर्स एम . आर . डर्म , पीला - म मर , 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as M / S. A . Abdul Karim बाजार स्ट्रीट नागापट्टनम , तमिलना छ नामक स्थापन 
Sojatwala , Near Panch Pir , Kabraston , Gita Mandir , 

के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बाहर : 
Ahmedabad have agreed that the Provisions of the I m 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1032 का 19) के उपबनाउका 
ostablishmont ; 

स्थापन को लग किए जाने चाहिए । 
Now , therefore , in exercise of the powers conferſed by 
Sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

अत : केन्द्रीय सरकार , उयस अधिनियम की धारा -1 की उप 
Government horoby applies the Provisions of the said 
Act to the said establishment. 

धारा- (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उबल 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
INo. 5-35019( 81 )/ 86-SS- II ] 

[ संख्या एस -35019 ( 89) / 88 - एस . एस - 2 ] 
का . आ . 870 . - केद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

s. o , 872 . - Whereas it appears to the Central Government 
म . कृष्णा डाईरस एण्ड कलोथ डिलर्स थीस्ववेदम कम्बाकोग तालक that the employer and the inajority of the employees in rela 
नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की टाइल्या tion to the establishment known as M / s. M . R . Traders , 

Piece Goods Merchants . Bazar Street . Nagarattin m . Tamil 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

Nadu have agreed that the provisions of the Pmployees 
कोर्ण उपबंध अधिनिगम 1952 (1952 का 13) के उपदा सत 

Provident Funds and Miscell.ineous Provisions Act, 1952 

119 rit 19721, should be made applicable to the ai 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

establishment; 
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Now , therefore, in exercisc of the powers conferred by कीर्ण उप अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपक उक्त 
Sub -scction (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hercby applies the Provisions of the said स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Act to the said cstablishment. 

अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप 
INo. S -35019 / 89 / 86 - SS -II ] 

धारा- ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
का . . 873 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
मफको इंजिनियस प्रा . लि . , 122 / 5 , पुनरी हाई रोड , अडरकुप्पम 

संख्या एस - 35019 (93) / 88- एस , एम -2 ] 
पोस्ट मद्रास - 103 और इसकी , मद्रास - 4 स्थित प्रशासकीय कार्यलय 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुमत 

S . O . 875. - -Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the einploycey in rela 
इस बात पर महमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निरि 

tion to the establishment known as M / s. Raja Engineering 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त Works, Bus Road, 155 / 1 , G . R . Palayam ( Via ) Adugunth 

N . A . Dist. ( Tamil Nadu ) have agreed that the Provisions 
स्थापरको माग किए जाने जाहिए । 

of the Employces Provident Finds and Miscellaneous I ro 

visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उप to the said establishment; 
धार -( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उवा 

____ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, thc Central 

Government hereby applies the provisions of the said 
[ संख्या एस - 35019( 91) / 86- एस . एस - 2] Act to the said establishment. 

__ [ No. S -35019( 93) / 86 -SS- II ] 
S. O . 873. - Whereas it appears to the Central Government . 
that the cmployer and the majority of the employees in rela 

का . आ . 876 . – केन्द्रीय सरकार को रह प्रतीत होता है कि 
tion to the catablishment known as M / , MEFCO Engineers 
Private Liinited . 122 / 5 . Ponneri High Road . Andaikuppam 

मैसर्स मरा सिल्क संण्टर थीरन्यरूर ( तमिलनाडू ) 
Post, Madras- 183 and its administrative office at Madras - 8 . 

नामक स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंहा । 
have agreed that the Provisions of the Empluyees Provident 
Funds and Miscellaneous Provision Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 3 * : 
should be made applicable the said establishment; 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनिगम 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applicg the Provisions of the said 

अन : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उप 
Act to the said establishment. 

धारा - (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
[ No. S-35019( 91 ), 86- SS- II अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
का . आ . 874 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

[ संख्या एल - 35019 (94 )/ 88 - Tस . एम - 2] 
विवेकानंदा कलर वकर्स अंलखाद - कारूवामपालयाग , तिम् पर . 

S . O . 876. - -- Whereas it appears to the Central Government 
638804 तमिलनाडू । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ओर 

that the employer and the majority of the employees in rela 
कर्मचारियों की दहरूमा इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म tion to the establishment known as M /s . Mura Silk Centre , 

Thiruvarur (Tamil Nadu ) have agceed that the Provisions of 
खारी भविष्य निधि सौर प्रकीर्ण उबंध अधिनियम 1952 

the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
( 1952 का 18) के उपबन्ध उक्त स्थापन लागू किए जाने sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 

the said establishment; 
पाहिए । 

Now , therefore, in cxcrcise of thic powers conferred by 
अतः केन्द्रीय सरकार , अक्स अधिनियम की धारा - 1 की उप Sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the Provisions of the said 
धारा- (4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियो का प्रयोग करते हुए उका 

Act to the said establishment. 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ No. S -35019( 94) / 86 -55 -11 ] 
[ संख्या एम - 35019 ( 92 ) / 86 - एस . एस - 21 

का . आ . 877 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
S. O . 874 . - Whereas it appears to the Central Government मैसर्स थोनी लालारपाल पन्नाई , अनथाडापुरम रोड मयराम । 
that the employer and the majority of the employees in rela . 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहसंख्या 
tion to the cstablishment known as M /s . Vivekananda Colour 
Works Alankadu, Karuvarmpalayam, Thiruppur - 638684, Tamil 

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भवन निधि और 
Nadu have anecd that the Provisions of the Employees Pro प्रकीर्ण उपबंध अधिनिगम 1952 (1952 का 10 ) के उपबन्ध उकण 
vident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 19 ut 
1952 ), should be made applicable to the said establishnicnt : 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Now , therefore . in exercise of the powers conferred bv 

अरा : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उप 
Sub -section (4 ) of Secion 1 of the said Act, the Central 

धारा-(4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उवा 
Government hereby applies the Provisions of the said 
Act to the suid establishment. 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
[ No. S-35019(92) /86-SS-II] 

[ संख्या एस - 35019 (95 ) / 86- एस . एस - 2] 


का . अ . 876 . केन्द्रीय मरकर को यह प्रतीत होता है कि 
राजा इंजिनियरिंग वर्क्स, बस रोड , 155 / 1 , बी . आर . 
पालायाम ( मा ) उट गथ ( एन . ए . कस्बा) तमिलनाडू । । 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक सौर कर्मचारियो की बहसंस् 
इस बार महमत हो गई है कि कर्मचारी भमिष्य निधि र 


S. O . 877 .--- Whereas it appears to the Central Government 
that tho employer and the majority of the emplovees in rela . 
tion to the establishment known as M / s. Thozhilalar Pal 
Pannal, Anatthandavapuram Road . Mavuram have agreed 
that the Provisions of the Employces Provident Funds and 
Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establish :nent; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by S . O . 880. --- Whereas it appears to the Contral Government 
Sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central that the enployer and the majority oi the employees in rela 
Government hereby applica the Provisions of the said tion to the establishment known as M / s . Paddy Processing 
Act to the said establishment. 

Research Centre , l iruvarur, Jamil Nadu have agreed that 
. [ No. S-35019(95) / 86- SS- JI ] 

the Provisions of the Employees Provident Funds and Mis 

cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
का . आ . 878. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि applicable to the said establishment; 
मसस विकु एण्ड सन्स , रंगाई गोडर स्ट्रीट , कोमबत र - 1 Now , therefore , il exercise of the powers conferred by 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंह । Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि र 

Government hereby applies the Provisions of the said 

Act to the said establishment. 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 को 19 ) के उपर उक्त 

INo. S-35019(99) / 86 -SS- II ] 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
अव : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उप 

का . आ . 881 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है कि 
धारा - (4 ) द्वारा 

मैसर्स एम आर टैक्सटाइल्स , बाजार स्ट्रीट नागापट्टनम , तमिलनाडू 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसच्या 

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि : 
[ संख्या एस - 35019 ( 98) / 86 - एस . एस - 2 ] 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त 
S . O . 878. ---- Whereas it appears to the Central Government स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as M /s . Veeku and Sons , 
Rangai Gowder Street, Coimbatore - l Tamil Nadu ) have agreed 

आ : कोद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उप 
that the Provision of the Employces Provident Funds and धारा -( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ). should be अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
mado applicable to the sald establishment; 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 

[ संख्या एस -35019( 100) / 86 - एस . एस - 2] 
Sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the "Provisions of thc said 

S . O . 881 . - Whereas it appcurs to the Central Government 
Act to the said establishment. 

that the employer and the majority of the employecs in rela 
[ No. S-35019( 96) /86 -SS-II] tion to the establishment known as M / s . M . R . Textiles, 

Bazar Street, Nagapattinam, Tamil Nadu have agreed that 
का . आ . 879 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि the Provisions of the Employees Provident Funds and Mig 

cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be niade 
मैसर्स रोजा मार्क कडगिया मिठाई क . नं - 5 , बिरमनकाल 

applicable to the said establishment; 
स्ट्रीट , अरसालारू रोड , कम्बाकोनम , तमिलनाड 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोषक और कर्मचारियों की बहुसका 

Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी झाबिधि और Government hereby applies the Provisions of the said 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबना उक्त 

Act to the said establishment. 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

[ No. S-35019( 100 )/ 86 -SS- II ] 
अत : कोन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उप का . आ . 882 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
धारा - ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उका मैसर्स सन्ग मार्क सिवल स्टोरस , कुमवकनोम , समलिनाडू 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या 
[ संख्या एस -35019 (97 ) / 86 - एस . एस -2 ] 

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अर 

प्रकीर्ण उगबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त 
S. O . 879 . --- Whereas it appears to The Central Government स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
that the employer and the majority of the cmployees in rela 
tion to the establishment known as M / S . Rojit Mark Kadalai 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उप 
Mittai Company , No. 5 Birmankoil Street Arasalaru Road, 
Kumbakonan , Tamil Nadu have agreed that the Provisions धारा - (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
of the Employees Provident Funds and Miscellancolis Pro 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made uppli able 
to .the said establishment; 

[ संख्या एस - 35019 (102) / 86 - एस . एस - 2 ] 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central S. O . 882 . -..- Whereas it appears to the Central Government 
Government hereby applies the provisions of the said that the employer and the najority of the employees in rela 
Act to the said establishment. 

tion to the establishment kno n as M / s. Sangu "Mark Sćeval 
[ No. S- 35019197 )/86-5S-11 ] 

Stores, Kumbakenam, Tamil Nadu have agreed that the Pro 

visions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
.. का . आ . 880 , केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 

to the said establishment; 
ममर्म पड्डी प्रोसेमिंग रिसर्च मन्टर , तिरूवार, मिलनाड 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमहगा 

Sub - section ( 4 ) of Secion 1 of the said Act, the Central 
म बार पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी प्रतिष्य निधि अ 

Government hereby applies the Provisions of the said 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनिगम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त Act to the said establishment. 
स्थापन. को लाग किए जाने चाहिए । 

[ No . S - 35019(102 ) / 86- SS -II ] 
- अन : केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की जा 

का . आ . 883 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
भारा -( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन मैसर्स दी वेदरानयाम शालट वर्कर्स कोपरेटिव प्रोडेक्शन एण्ड सल 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

मौमायटी ल . वेदरानयाम पीन- 814810 , सनजोर डिप्ट्रोक्ट 
[ संख्या एस - 35019 (92) / 88 - एस . एस - 2 ] नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंसः 
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इस बात पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

pathy Printers, 17 / 1315 , South Main Streer Thanjavur, Tamil 

Nudu , have agreed that the Provisions of the Employees 
प्रकीर्ण उबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19 ) मा उवन Provident Funds ind Miscellaneous Provisions Act, 1952 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish 

ment ; 
सन : केन्द्रीय सरकार , उटा अविनियम की गारा - 1 की उ : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
धारा - (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 

Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Adl, the Central 

Government hereby applies the Provisions of the said 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Act to the said establishment , 
संख्या एस - 35010 ( 103 ) / 86 - एस . एस - 2 ] 

[ No. S-35019 (107) / 86 -SS-IT] 


S. O . 883. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known 19 M /s . The Vedaranyam 
Salt Worker s Co -operative Production and Sale Society 
Limited , Vedaranyam Pin - 614818 , Taninre Distt. have agreed 
that the Provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment; 


का . आ . 888 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स सन्ता सोपा वर्कस , पट्टोकोटीया 
614801 , थान्जावर जिला तमिल नाड । 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसमा 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19 ) के उपबना उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the Provisions of the said 
Act to the said establishment. 

[ No. S-35019( 103) / 86 -SS -II ) 


त : केन्द्रीय सरकार , उक्त अविनियम की धारा - 1 की उप 
धारा - (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उवरा 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ संख्या एस - 35019 ( 112) / 86 - एस . एस - 2] 


का . आ . 884 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स श्री करतीक्गान मोडरन राईस एण्ड 
आयल मिल्स नथीमडडू , सलम- 2-गवास 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक शऔर कर्मचारियों की बहुसंहा । 
इस बात पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनिगम 1952 (1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अब: केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उप 
धारा- ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उकरा 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ संख्या एस - 35019 ( 105 ) / 86 - एस . एस - 2 ] 


S . O . 886...- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rola 
tion to the establishment known as M / s. Vasantha Soap 

Works, Pattukottai , 614601 Thanjavur District Tamil Nadu 
have agreed that the Provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act . 1952 (19 of 1952) , 
should be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the said 
Act to thọ said cstablishment. 

[ No. S-35019(112) /86 -SS-II] 


Act to that 


hereby applies of the said the conferred b 


S . O . 884 - Whereas it ippcar" 10 the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as M / s. Sri Karthikoyan 
Modern Rice and Oil Milla, Nothiinod Salem -2 Madras 
have agreed that the Provisions of the Emnlovees Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment; 


का , आ . 887 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैट ट्रडर्म , 43 , विरभद्रास्वामी कोल स्ट्रीट , नागापाटोनाम ग्राम 
नामक स्थापन से सम्मख नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उपत 
स्थापन को लाम किए जाने चाहिए । 

आ : केन्द्रीय सरकार , उक्त धिनियम की धारा -1 की उप 
धारा- ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ संख्या एस - 35010 (113 ) / 88- एस . एस - 2 ] 


Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby aprlies the Provisions of the Mid 
Act to the said establishment. 

___ [ No . S-35019(105) / 86- SS-II ] 


S . O . 887 . - Whereas it apnears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the emplovees in rela . 
tion to the establishment known as M /s . Sait Tradits . 43 , 
Vecranadraswamy Koil Street Nagapattinam , Madras . have 
agreed that the Provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment; 


का . आ . 885 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स श्री काटच लपथी हिटरप 17/1315 , 
साउथ मन स्ट्रीट थान्जावर तमिल नाड । 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक शोर कर्मचारियो की बहसंस । 
इम हा पर महम्सा हो गई है कि कर्मचारी भविार निधair 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 10) के उपबना उक्त 
स्थाणा को लाग किए जाने पाहिए । 

आ : केन्द्रीय सरकार , उक्त धिनियम की धारा -1 की उप 
धारा -(4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए उक । 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ संख्या एस - 35019 (107) 786- एस . एस - 2 ] 
S . O . 885, - Wherchs it appears to the Central Government 
that the employer and the inajority of the employees in rela 
tion to the establishment known as M / 4. Sri Venkatachala 


Now . therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby artlies the Provisions of the said 
Act to the said establishment. 

[ No. S -35019( 113) / 86 - SS- II ] 


शद्धि -पत्र 


का . आ . 888 . - भारत के राजपत्र , भाग 2 , स्थ - 3 , उप 
मण्ड (2 ) में दिनांक 25 मई , 1985 को प्रकाशित , भारत सरकार 
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के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2285 , दिनांक भविष्य निधि का पहले हो मदर है , रम स्थान में नियो 
7 मई , 1985 में लाइन 3 में अल्पना के स्थान पर अलफा मित किया जाता है जो , बोज , मामूहिक गीमा यीम के 
पढ़ । 

दस्य के रूप में उराका नागारन्त दर्ज करेगा और उसकी 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
[ संख्या एस - 35019/ 170/ 85- एम . एम . - 2] । 

मंदत्त करेगा । 
CORRIGENDUM 

____ 6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
S. O . 888. - - In the notification of the Government of 
Inclia in the Ministry of Labour, No. S . O . 2255 , dated the 

फायद बढ़ाए जाम हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
7th May, 1985 published in the Gazette of India , Part II अधीन कर्मचारियों को उपलम्प फायदा म समाचत टाग से 
Section 3, Sub -section ( ii ) , dated the 25th May , 1985 , in 
line 3 for " Alpna " read " Alpha ". 

कांच की जाने की व्यवस्था करेगा गिससे कि कर्मचारी 

लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन कायदा 
INo. S-35019( 170) 85 -SS -11 ] 

से अधिक अनकल हो जो उक्स स्कीम के सधील अनशंग है । 
का . आ . 889 . - -मसर्म तमिलनाडु गइम ट्रम्पोर्ट फारगो 
रेशन , दि . , नं , - 4 , श्रीरामनगर ( माऊथ ) स्ट्रीट लक रपेट , 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात ये होत हा भी , 

यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
मद्रास -600018 ( टी . एन . / 10072 ) (जिसे इम्म इसके पश्चात 

रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उम दका में मंदा 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमे इसके 

होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 

के विधिक बारिमा नाम निदेशिती को प्रतिकार के एप में 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उमारा 

दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदार करेगा । 
( 2क ) के अधीन छुट दिए आने के लिए आवेदन किया है : 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशोधन , 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

मादायक भविष्य निधि आयक्त मद्राम में पचे अन 
के कर्मचारी , किगी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 

मंशोधन से कर्मचारियों के हिट पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 

गम्भालना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य fair रक्त , अपना 
कम पारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में अधिक आकल है 

अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना प्टिकोण स्पष्ट 
जो कर्मचारी निक्षप महबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके । 

करने का गतिराक्त अवसर देगा । 
पश्चात उका स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनशेय है ; 

____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की जीवन बीमा निगम की उम् माहिक बोमा स्कीम के , जिय 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्थापन पहले जाना चकाही नहीं रह जाती है , या इस 
इससे उपासव अनसची में विनिर्दिष्ट क्षातों के अधीन रहते हुए , रसीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किमी नि 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि लिए उक्त स्कीम के भनी से कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती है । 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

___ 10 . यदि किमी कारणवशः , नियोजक उमरियस तारीख के 
अनुसूची 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगम करें , प्रीमियम 

का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगता 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

हो आने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
निधि आगक्त मद्राग को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किगी 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाप निदेशतियों 

या विधिक धारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की उ : स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फारदों के संदाय का उत्तर 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , दायित्व नियोजक पर होगा । 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा (3क ) के मंच ( क ) के 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन ए -समय पर निर्दिष्ट करें । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मस्या होने पर उसके हकदार 
3 . गामूहिक बीमा स्कीम के प्रशार , जिम जान नाम निदेशतियों / विधिक बारिमों को बीमाकत रकम का 
लेखायों का रखा जाना , यिवणियों का प्रस्तत किगा जाना , स्वाय मत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
बीमा प्रीमियम का संदार , लेखानों का करण , निरीक्षण प्रभारों निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मार पड़े भीर 
स्वाय आदि भीहै, होने वाले सभी व्ययों का स्तर नियोजक द्वारा सुनिश्चित करेगा । 
किया जाएगा । 

[ संख्या एम - 35014( 48 ) 86 - एम . एसके -2.] 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

S . O . 889 . - Whereas Messrs. Tamil Nadu Goca Trans 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रटि , और 1 कभी उनमें port Corporation Ltd .. No. 4 . STI Ram Nagi ( South ) Street, 
संशोधन किया जाए , तब उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारिगों 

Alwarpct, Mad : 9- 6010018 . ( TN/10072 ) , ( hercirtifter referred 

to as the said establishment) have applied for exemption 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का आदाद , under sub - seclin (2A ) of Sectisin 17 of the l-mplovees 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

Provident Funds & Miscellaneous Provi: ons Act. 1952 ( 19 

of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act); 
5 . यदि कोई ऐगा कर्मचारी , जो कर्मचारी विजय नि 

An - whereas , the Central Govornment is satisfied that 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन सी the cmployees of the snid cgtablisbmentare , without making any 


Whereas Mesar Sri Rama 


dhe ciriftere emption 
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11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
surånce benefits to the nominees or the legal heirs of deccasad 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


separate contribution or payment of premium , lo enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three year . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heiro 
of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the icceipt of claim complete in 
all respects. 

[ No. 5-35014( 48)[86-SS-II] 
का . मा . 890 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मार्किट फैडरेशन लि . , विराजपट , कोडाग जि . , (कर्नाटका) 
( के . एन . / 5707 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपब्ध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madras maintain such accounts and provide 
such facilitios for inspection , 28 the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of Section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of returns, payment of insurance premia , Irang 
fer of accounts , pavment of inspection charges etc . ghall 
be borne by the employer, 

4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of she Group Insur 
ance Scheme as approved by the Central Government ond , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
cmployees . 

5. Whercas an employce , who is already a member of the 
Emrloyees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is emploved in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Lifo Insuranco 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emplovces under the Groun Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the 
cmployecs under the sald Schemo are enhancrd , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the emnloyecg than the benefits 
admissible under the sald Scheme. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , धारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायवों से अधिक अनकल हैं 
जो कर्मचारी निक्षेप सहमख बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अभीन उन्हें अनुशेय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उगाख अनरूची में विनिर्दिष्ट रनों के अधीन रहने सए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
__ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त मंगलोर को ऐसी विरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मठियाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अनियम की धारा -17 की उपधारा ( 3क ) के संड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निदिष्ट कर । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Schemo, if on the death of an employee the 
amount navable under this Scbeme be less than the amount 
that would be payable hod emplove been covered undar 
the said Schemc. the employer shall nay the differenne to 
the legal heir nomince of the employco as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Insur 
ance Scheme, shall be marle without the prior antraval oj 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madr? and 
where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the emnloyees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall hefore giving his approval, give a recon 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेकाओ का रखा गना , न्र्रािण्यों का प्रयास किया जाना , 
बीमा प्रीमियाम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारी 
स्वाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का दहन नियोजक धारा 
किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 
पीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद , 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियो 
जित किया जाता है मो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 


9 . Where for any reason , the emnlovees of the said estab 
lishment do not remain overed unrler the Grou Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Cornorntion of Inclin as 
already adonted by the mid establishment, or the benefits 
to the emplovecs under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where, for any reason , the emplover fails to nay 
the mormium etc , within the due date , as fired bv the life 
Insurance Corntoration of India , and the onlicy is allowed to 
lange , the exemption is liable to be cancelled . 
1565 (CI/ 85 - 18 
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Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to 
the said Scheme ) ; 

Now , threfore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in tho Schedule annexed hereto , 
the Central Government horeby exeupts the said cstablish 
ment from the Operation of all the provisions of the sujd 
Scheme for a period of three years . 


सदस्य के रूप में उसका , नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से 
बद्धि की जाने की की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेश 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि यायक्त मंगलोर के पूर्व जन । 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और कहो किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना 
रानमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का यक्तियक्त अबसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक भीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते है , सा इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 
- 10 . यदि किसी कारणवश , निगोजक उम नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगा करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यापगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा म , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितिनों 
का संवारा करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
उन स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्रा होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशत्गिों / निधिक गरिसों को बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दप में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
गनिधिसत करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 43 ) / 86 - एस . एस . - 2] 
S.O . 890 .- Whereas Messrs The Kodagur District Co-op. 
Marketing Ferteration Ltd ., Virajapet, Kodagu Distt. (Karna 
taka ) ( KN] 5707 ) , ( hercinafter referred to at the said estab 
lishment ) have applied for cxcmption under sub -section 
( 2A) of Section 17 of the Emplovees Provident Funds & 
Miscellaneous Provisions Act . 1952 (19 of 1952 ) ( hereinsfter 
rcferred to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is , satisfied tbat 
the employees of the said establishment are , without niaking ary 
Senorate contribution or payment of premium , in enioyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the l. fo 
Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Ingurance which are more favourable to such emnloyces 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 


SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to tho said establishment 
sball submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Mangalore maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , is the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer sball pay such inspection charges as the 
Contral Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Soction 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of returns, payment of insurance premia , trans 
for of accounts, payment of inspection charges etc . shall 
be borne by the employer , 

4 . The employor shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 
Ance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of tho 
employees . 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxcmpted under the said Act, is employed in 
his etablishment, the employer shall immediately corol him 
as a member of the Group Insurance Scherne and pay 
necessary premium in respect of hirn to the Lifo Insurance 
Corporation of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefiis 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the 
employees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme arc 
more favourable to the employees than the benefits 
admissible under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Instirance Scheme, if on the death of an employee the 
amount pavable under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had employe. been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heifnorrince of the cmployee a compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
anco Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Manralore and 

where any amendment is likely to effect adversely the 
· Interest of the employees . the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval give a renson 
able opportunity to the employces to explain their point of 
view . 

9 . Where for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covorci under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already sdontod by the said etablishment , or the henefits 
to the employces under this Scherne are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


___ 10 . Where, for any reason, the emplover fails to pay 
the premium etc . within tho duc data , ag fixed by the I lfo 
Insurance Corporation of India , ond the policv is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 


11 . In case of default, if any modo hy the employer in 
pavment of premium the responsibility for ORVIment of 8 . 
gurance benefits to the nominoes or the legnl heirs of drceasrd 
members who would have been covered under the saint Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the cmployer. 
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____ 12 . Upon the death of the members covered under the अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
propipt payment of the sum assured to the nominecllegal heirs 

वृद्धि की जाने की की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
of thọ deceased member entitled for it and in any case लिए सामहिक भीमा स्कीम के अधीन उपला फायदे उन फायदों 
within one month from the receipt of claim complete in 
all respects. 

से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनय है । 
INo . S -35014( 43)/ 86-5S-II] 7 . सामहिक यीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
का . आ . 891 . - मसर्स दि जाम श्री रणजीतसिंहजी स्पीनिंग यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अभीग मंदेय 
और वीथी ग मिल्स कं . लि . फतहतन्द दामनी नगर , सोलापुर रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय 
413001 ( एम . एच . / 343) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात दोनों रकमों के इलर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
उका अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के . 

8 . सामहिक भीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

उप प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पना के पूर्व आ 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
के कर्मचारी , किगी एक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए संशोधन से कर्मचारिगों के हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की 
चिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि डायक्त , अपना 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे सनमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक आकूल हैं , करने का वित्तयक्त अवसर देगा । 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इस्म इसके 9 . यदि किसी कारणवय , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनशय हैं ; जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक गीमा स्कीम के , जिसे 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की स्थापन गहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
इससे उपाबद्ध अगसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , कम हो जाते हैं , तो यह रद की जा सकती है । 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी ___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारी के 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
अनुसूची 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
1 , उक्त स्थापन के मंबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
निधि गायकत्त पना को ऐसी विवरणियां भेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 

वर्मातराम की दशा में , उन मत सदरयों के नामनितियों 

या विधिक रिमों को जो र्याद यह छूट न दी गई होती तो 
जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की दायित्व नियोजक पर होगा । । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

____ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
उक्त्त अर्धािनयम की धारा -17 की उपधारा ( क ) के संड ( क ) के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्रा होने पर उसके हकदार 
अधीन सम्प - समय पर निविष्ट करें । 

नाम निदेशतियों / विधिक वारिसों को बीमाकदा रकम का 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
लेखाजों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया नाना , 

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भी 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का मंतरण , निरीक्षण प्रभारें 

गनिश्चित करेगा । 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का ठहन नियोजक द्वारा 

[ संख्या एस - 35014 ( 44) / 86 - एम . एस . - 2 ] 
किया जाएगा । 

S. O . 891. - Whereas Messrs. The Jam Shri Ranjit Singhiji 

Spinning and Weaving Mills, Co. Ltd ., Fatehchand Damani 
4 . नियोजक , कन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 

Nagar, Solapur-413001 (Mabarashtra ) (MH | 343 ) , (hereinafter 
पोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें referred to as the said establishment ) have applied for exemp 
संशोधन किया जाए , तब उस सशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

tion under sub - section (2A) of Section 17 of the Emplo 

yces Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 
को महुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद , (19 of 1952) ( hereinafter referred to us the said Act ) ; 
स्थापन के सघना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि the employees of the said establishment are, without making 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की any separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Schome of the Life 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 

Insurance Corporation of India in the nature of Life 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के 

Insurance which are more favourable to such employcos 

than the bencfits admissible under the Employees Deposit 
सदस्य के रूप में उसका नाम रारन्त दर्ज करेगा और उसकी 

Linked Insurance Scheme,- 1976 (hereinafter reforred to as 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को the said Scheme) ; 
संवत्त करेगा । . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कगारियों को उपलब्ध 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and sublect 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्फीम के the Central Governmont boroby cxcmpta tho said establish 
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ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of tbree years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Pune maintain such accounts and provido 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , trang . 
fer of accounts , payment of inspection charges etc. shall 
be borne by the employer . 

4 . The employer shall display on ihę Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insuli 
anco Schemo as approved by the Central Government and , 
As and when amended, alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
omployees. 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


DC 


का , आ . 892 . - मैसर्स साऊथरन स्ट्रक्चरलस लि . नं . - 8 , 
पुगज रोग , राजा आनामलीयापुरम , मवास - 28 ( टी . एन . - 2475 - ए) 

और इसकी पटाबियाराम मद्रास -72 में स्थित शाखा 
( टी . एन . / 2475 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) के अभीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कमारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है 
गो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसम इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनु शय है ; 
___ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिदिष्ट मतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसपी 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , ममय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3क ) के संघ ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


6 . The employer shall arrango to enhance the benefits 
availablo to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately . if the benefits available to the 
employees under the said Scheme aro enhanced , so that the 
bencfits available under the Group Insurance Schemo are 
more favourable to the employees than the benefits 
admissible under the said Schemo. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had employec becn covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal hcir nominee of the employee as compensation, 

8. No amendment of the provisions of the Groups Insur . 
anco Schome, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Pune and 
where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
viow . 

9 . Where for any reason, the employees of the snid estab 
lishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adonted by the said establishment, or the benefits 
to the employoes under this Scherne aro reduced in any 
manner, the cxemption shall be liable to be cancellod , 

10. Where for any reason, the employer fails to pay 
the premium ctc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

11. In case of default , if any made by the employer in 
pavment of premium the responsibility for payment of A8 
surance benefits to the nominees or the legal heirs of deccaged 
members who would have been covered under the paid Scheme 
but for grant of this excmption , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporotion of India shall eneste 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirg 
of the deceased member entitied for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in 
all respects , 

INo . S- 35014 ( 44)186- SS -11 ] 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , कन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मरूप बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य दि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन मे नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत करेगा । 


निधि का 

पअधीन छूट प्राप्तव्य निक 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जामे की की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे सन फायदों 
से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अभीन अनुज्ञेय हैं । 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 
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7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 

SCHEDULE 
यदि किसी कर्मचारी की मत्ा पर इस स्कीम के अधीन सदेव 1. The employer in relation to the said establishment 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 

Commissioner, Madras maintain such accounts and provide 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी such facilities for inspection , as the Central Government 
के विधिक धारिस / चाम निदेशति को प्रमिकर के रूप म 

may direct from time to time. 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , from time to time, direct under 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , clause ( a ) of sub-section ( 3A) of Section 17 of the said 

Act, within 15 days from the close of every month . 
प्राइक भविष्य निधि आयक्त मद्राम के पूर्व अनुमोदन , 

3 . All expenses involved in the administration of the 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
संशोधन से कर्ममारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की submission of returns, payment of insurance premia , trans 

fer of accounts, payment of inspection charges etc . shall 
सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना 

be borne by the employer. 
अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
करने का कितनावत अवसर देगा । 

the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 

ance Scheme as approved by the Central Government and , 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय as and when amended , alongwith :1 translation of the salient 

features thereof , in the language of the majority of the 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे 

employees. 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नही रह जाते हैं , या हम 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 

Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
रीति से कम हो जाता है , तो रद की जा सकती है । 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के । 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम Corporation of India . 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 

6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
ही जान दिया जाता है ता , छूट रद का जा सकता है । 

availablo to the employcos under the Group Insurance 

Scheme appropriately , if the benefits available to the 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी employecs under the said Scheme are cnhanced , so that the 

benefits available under the Group Insurance Scheme are 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशिनियों 

more favourable to the employees than the benefits 
या बिधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो admissible under the said Scheme. 
उसन स्कीम के अंतर्गत होते , मीमा फायदों के संदाय का उत्तर 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
वायित्व नियोजक पर होगा । 

Insurance Schemo, if on the leath of an employee the 

amount payable under this Scheme be loss than the amount 
12 . उक्त स्थापन के संघ में नियोजक , इस स्कीम के that would be payable hod employee been covered under 

the said Scheme. the employer shall pay the difference to 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 

the legal heir nominee of the employee as compensation . 
नाम निदेशितियों /विधिकारियों को बीमाकत रकम का 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 

ance Scheme, shall be made without the prior anproval of 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर the Regional Provident Fund Commissioner , Madras and 

where any amendment is likely to effect adversely the 
सनिश्चित करेगा । 

interest of the employees, the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval, give a rerson 
[ संख्या एस - 35014( 41 )/ 86-एस . एस -2 ] ablo opportunity to the employees to explain their point of 


view , 


S. O . 892 . --- Whereas Messrs Southern Structurals Limited, 
No. 8 Pughe Road , Raja Annamaliapuram , Madras- 28 , ( INI 
2475A ) and its Branch at Pattabiram, Madras- 72 (TN/ 2475 ) , 
(hereinafter referred to as the saiu establishment have 
applicd for exemption under sub -section ( 2A ) of Section 17 
of the Emplovees Provident Funds & Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 


9 . Where for any reason , the emplovees of the said estab 
lishment do not remain overed under the Groun Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Cortoration of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Schame are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the emplover fails to pay 
the premium etc . within the clue date , as fixed by the life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso , the cxemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establisament are , without making 
any soderate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ); 


11 . In case of default, if any mode hy the employer in 
pavment of premium the responsibilitv for payment of as 
entence benefits to the nominees or the legal heirs of deceas d 
memhers who would have heen covered under the anid Schemo 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 

12 . Upon the death of the memberg covered urder the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
promot navment of the sum insured to the nomineellegal heirs 
of the decereed member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in 
all respects. 

No. 5-35014 ( 41)| 86-ss- m 


Now , therefore , in erercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby erempts the said establish 
ment from the oneration of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 
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का . डा . 893 . - मैसर्स औसवाल वलन मिल्स लिमिटेड रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जग वह 
नं . -3 , जी . टी . रोड , शेर । र लुधियाना ( पंजाब ) ( पी . एन . /125 ) उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्म बारिस नाम निशिशी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 अंसर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
(1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने 

____ 8 . सामहिक बीमा स्कीग के उपबंधों में कोई भी मांशोधन , 
के लिए आवेदन किया है; 

प्रादेदिक भविष्य निवि आयस्त चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना 

नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिा 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो हां , मादेशक भाव व्या 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए 

निधि आयुक्त , अपना जन मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 

आना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यकिन यक्त अवमो दगा । 
के राधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे है और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदेजायदो से अधिक नकल 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद बीमा स्कीम , 1976 (जिसे 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के सधीन उहे 

स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
अनुज्ञेय है ; 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागदे किसी 

रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
गतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
इससे उपाबद्ध अनस जी म निर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 

भीर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सो 

संदाय करने में असफल रहता है , और पाजिमी को जयपगत हो 
उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
अनुसूची 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मदाय म किए गए कि 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
1 . उक्त मापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

या विधिक गरिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो 
धि आयुक्त्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ए 

उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के रान्दाय का उत्तर 
लेखा रसगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सपिए प्रदान करेगा , 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

____ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोज़क इस स्कीम के अधीन 
2 . पियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

साने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकद र नाम 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

देशिती /विधिकं वारिसों को बीमाकृत रकम का दर 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( क ) के सण्ड ( क ) तत्परता से और प्रत्यक वसा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
के अधीन समय समय पर निविष्ट करे । 

बीमाका रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनिविचार करेगा । 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 

संख्या एस - 35014 (32) / 86 - एस . एस . - - ] 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अनारण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी ठगयों का वहन 

S . O . 893 . - Whereas Messrs. Oswal Woollen Mills Ltd ., 
नियोषक द्वारा किया जाएगा । 

No. 3 , G , T. Road , Shelpur, Ludhiana (Punjab ) (PN / 125 ) 
(hereinafter referred to as the suid establishment ) have 

applied for exemption under sub -section (2A ) oi Section 17 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामूहिक 

of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provi 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जल कभी उनमें मंशोधन sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 

the said Act ) ; 
किया जाए मब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थान के And whereas, the Central Government is satisfied that 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

the employees of the said establishment are , without Diakjog 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
____ 5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Lifc Insurance Corporation of India in the nature of Life 
या उषा अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 

Insurance which are mere favourable to such employees than 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 

Insurance Scher , 1976 ( bereinafter referred to as the said 
जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 

Scheme ) ; 
उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्वत करेगा । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specificd in the Schedule annexed 
6 . यदि उक्त स्कीम के अवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

hereto , 

the Central Government heicby exempts the said establish 
बढ़ाए जाते हैं तो , गियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

ment from the operation of all the provisions of the said 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचिम रूप से वद्धि Scheme for a period of three years . 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

SCHEDULE 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायवों से 

1. The employer in relation to the said establishment ghall 
मधिक अनुकूल हों , सो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner, Chundigarh maintain sirch accounts and provide 
____ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 

such facilities for inspection , as the Central Government may 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस direct from time to time. 


- - -- 


हुए और 


विनिर्दिष्ट तो 


हुए , उक्त स्थापन 
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2. The employer shain pay such inspection charges as (1952 का 10 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( 1 ) of sub-section (3A) of Section 17 of the 

गया है) की धारा 17 की उभारा ( 2क ) के अधी । छुट दिए जाने 
said Act, within 15 days from the close of every month . के लिए आवेदन किया है । 

3. All expenses ijivolved in the Administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts ____ और कोद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
submission of returns, Davinent of insurance premia , tran fer 

के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय 
of Iccounts , payment of inspection courges etc , shals be 
borne by the enployer . 

किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
4 . The employer shall deaplay on the Notice Board of 

बीमा स्कीम के अधीन जीवन नीम के रूप में फायदे उठा रहे हैं । 
1hc etabl shment, a copy of the rules of the Group Insurance और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
Scheme as approved by the Central Governirent and, as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 

अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्धं बीमा स्कीम 1978 (जिसे 
featlice thertor, in the language of the majority of the इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
employees, 

अनुशेय हैं ; 
5 . Whereas an cmployce, who is already a member of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 

अतः वन्द्रीय सरकर, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
establishment exempted tinder the said Act, 18 cmployed in 
his establ sliment , the employer shall immediately enrol him उधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
HS a meinher f the Group Insurance Scherre and pay 

इससे उपाद्ध अनस्थी में विनिर्दिष्ट तो के अधी रहा 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उस स्कीम 
Corporation of India , 

के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emploveas under the Group Ingurance Scheme 
arpropriately, if the benefits syailable to the employees undor 

अगसची 
the said Scheme are enhanced , 60 that the benefits 
available under the Group Insurance Schere are more 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भाग . 
favourable to ihc cnyployces than the benefits adniíssible 

निधि सायक्त पंजाब को ऐसी विवरण यां भजेगा और 
under the said Schieme. 

ऐसे लेखा रसगा तथा निरिक्षण के लिए एसी सविधाएं प्रदान 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insinance Scheme, if on the death of an employee the करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निदिष्ट करे । 
amount payable under this Scherre he less than the amount 
that would be payable liad employec been covered Inder 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
the said Scheme, tuc cniployer shall pay the difference to 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
the legal heirloominee of the cmployee as compensation . 

उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( क ) के संड ( क ) के 
8 . No amendment of the prov sions of the Group Jnsu. 

अधीन समय - समय पर निविष्ट करें । 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner. Chandigarh 
and wirere any aincndment is likely to effect adversely the 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
interest of the einnloyecs, the Regional Provident Fund 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , 
Commissioner shall before giving his approval , give a re 
asonablc opportunity 10 the employecs to explain their 

बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का तरण , निरीक्षण 
point of view . 

प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहा 
9 . Where , for any reason , the cmployees of the said निगोजक द्वारा किया जाएगा । 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
rance Scher of the Life Insurance Corporation of India 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा जगमोदित सामूहिक 
as already adopted by the said establisbment, or the benefits 

बीमा स्कीम के निरमों की एक प्रति , और जब कभी उनम 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the cxemplion shall be liable to be cancelled . 

संशोधन किया जाए , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
10 . Where , ior any reason , the employer fails to pay चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
the premium ctc. within the due date , fixed by the Life 

अनुवाद , स्थापन के सचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
11. In case of default, if any made by tho employer in का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थान की 
payment of premium the responsibility for payment of 

भविष्य निधि का पहले ही स्वस्य है , उमके स्थान में नियो 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the जित किया जाता है तो , निगोजक , सामहिक बीमा स्कीम के 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
of the employer . 

दाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
12 . Upon the death of the members covered under tho संदस्त करेगा । 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal 8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उगलब्ध 
heirs of the leceased memher entitled for it and in any 
case within one niorth from the receipt of craim 

फारदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

complete 
in all respects. 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्त फायदों में सनाचत रूप से 
[ No. 3- 35014 ( 32 )186 - SS -1H यदि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारिगों 

के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
का . सा . 194 . - मसर्म हिमाचल प्रवेश एग्रो - इन्डस्ट्रीम 

फायदों से अधिक अनकूल हों जो उपत स्कीम के अधीन अनशेय 
कारपोरेशन लिमिटेड , समर सीट , शिमला- 171001 
( हमाचल प्रदेश ) ( पी . एन . / 4001 ) (जिसे इस 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 

या पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है । ने " यदि किमी कर्मचारी की मत्रा पर इस स्कीम के अधीन सय 
जारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1052 रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
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होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को शतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना ह. , यहां 
प्रादेइ. शविष्य निधि आगस्त , अपना अनमोवन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को उप्पना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीठ न धीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम हे , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का 
संदार करने में असफल रहता है , और पालिसी व्यपगा । 
हो जाए दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाम में किए गए किसी 
गतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम पं अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकवार नाम 
निदितियों / विधिक बारिसों का बीमाकृत रकम का मंदाय 
ततरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन मीमा निगम से 
बीमाका रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 33 ) / 86 - एस . एस . - 2] 


under clause ( a ) of sub -section (3A) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of returns, paynient of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
horne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved hy the Central Government and, as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
cmployces . 

5. Whereas an emplovee . who is already a member of the 
Eminloyees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, 18 cmployed in 
his establishment, the cnmployer sharl immediately enrol him 
us a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 

6 . The cmployer shall arrange to enhance the bencfits 
available to the employces under the Group Insurance Schemo 
annronriately , if the bencfits available to the cmplovees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are moro 
favourable to the cniployees that the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payahle under this Scherre be less than the amount 
that would be payable liad emplcvee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nomince of the employee as compensation . 

8, No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissiivner, Punjab 
and where any amendozent is likely to effect adversely the 
interest of the cinployees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a re 
asonable opportunity to the employees to explain their 
noint of view . 

9 . Where , for any reason , the employcos of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Schenre of the Life Icsurance Corporation of India 
as already adopted by tha said establishment . or the henefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where . for any reason , the employer fails to pay 
the premium etc . within the due date , Axed by the Life 
Insurance Corporation Of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium lhe responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased memhers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the cmployer . 

12 . Upon the death of the members covered under tho 
Scheme the Lifc Insurance Corporation of India Shalí ensuro 
promnt payment of the sur assured to the nomineellegal 
heirs of the deceaged merriber entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

[ No. S-35014(33)186-SS-1]] 
का . आ . 895 : - मसर्स आयसर फार्म - मशीनरी 
लि . , प्लोट नं . - 29 - 30 , सैक्टर - 11 , इण्डस्ट्रीयल एरिया , 
परवान हिमाचल प्रदेश , ( पी . . एन . / 6031 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गणह) ने कर्म 
जारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1032 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिोरम कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधाध (2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 


S. O . 894...... Whereas Messrs. Himachal Pradesh Agro 
Industries Corporation Linnited Summer Seat Simla - 171001, 
( PN/ 4001 ) , ( hcreimufter referred to as the said establish 

ment ) have apolied for exemption under sub- Section ( 2A) 
of Section 17 of the limployees Prov.dent Funds & Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (liereinafter re 
ferred to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employecs of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Gruip Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 
Insurance which ule more favourable to such employees than 
the bencfits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (tercinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hercby exempts the said establish 
ment from the oferlion of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrce years , 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit • such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Punjah ingintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time, 

2. The employer shall pay such Inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
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___ और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 8 . सामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 

के कर्मचारी , किसी पथक अभिवान या प्रीमियम का संदाय प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त चंडीगढ़ के 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक पर्व अनमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है । मंशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो मे अधिक 

सम्भावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आगक्त , 
अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे 

अपना अनमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकाण स्पष्ट । 
इसमें इसके पश्चात उक्त्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
अन शेय है ; 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
__ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीमा के , जिसे 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों का प्रयोग करते हुए और स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
इससे उपाबद्ध अनम ची में विनिदिष्ट झालो के अधीन रहते स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी 
हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम रीति से कम हो जाते हैं , तो यह इट रद्द की जा सकती है । 
के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है । 

____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक नियत तारीख के 
अनुसूची 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का 

मन्दाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
1 . उदात्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादौगिक भविष्ट 

हो जाने दिया जाता है । तो छूट रद्द की जा सकती है । 
निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को एसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखगा तथा निरिक्षण के लिए एमी मुविधाएं प्रदान ___ 11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर निदिष्ट करे । व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 

या विधिक धारिमों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो 
2 . नियोजक , ऐमे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीगा फायदों के मन्दाय का उत्तर . 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (3क ) के खंड ( क ) के 
अधीन समय -समय पर निदिष्ट करें । 

____ 12 . उपस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 

__ आने साले किसी सदस्य की मस्या होने पर 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

उसके हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक बारिमों 
लेखाजों का रखा जाना , विहारणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परगा से और प्रत्येक 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का ऊतरण , निरीक्षण 

दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने 
प्रभारों का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 

के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

[ संख्या एस -35014 ( 34 ) / 86 - एस . एम . - 2 ] 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें S . O . 895 . - Whercas Messrs . Fichier Farm Machinery 

Lurited Plot No . 29 - 30 . Sector -II Industrial Area, Parwanoo , 
संशोधन किया जाए , तर उम संशोधन की प्रति तथा कर्म 

( HP) ( PN6031) . ( hereinafter referred to as the said establish 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का ment) have applied for exemption under sub - section (2A ) 

of Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscel 
अनवाव , स्थापन के मुना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

laneous Provisions Act. 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter re 

ferred to as the said Act ) : 
, यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की And whereas the Central Government is satisfied that 

the employees of the said establishment are , without making 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियो 

any separate conţiibution or payment of premium , in enjoy 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Life Insurancc Corporation of India in the natvre of Life 
सदस्य के रा में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

Insurance which are more favourable to such cmployees than 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 

Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
मंदत्त करेगा । 

Scheme ) ; 
____ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Now , therefore , in exercise of the powera conferred by 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा ग्कीम के 

to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 

the Central Government hereby exempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
बखि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों 

Scheme for a period of three years. 
के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन 
फायदों से अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनजर 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हए भी , 

niissioner. Chaudigarh maintain such accounts and provide 
यदि किसी कर्मचारी की मत्ग पर इस स्कीम के अधीन स्देय such facilities for inspection , as the Central Governniont may 

direct from time to time. 
रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , निगोजक कर्म 2 . The emplover shall pav guch inspection charges as 

tlic Central Government may , from time to time, direct 
चारी के यिधिक मारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 

under clause ( u ) of sub -section ( 3A) of Section 17 of the 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । said Act , within 15 days from the close of every month 
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किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है । 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्क्रीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
गनुज्ञेय हैं ; 

अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्म म्कीम 
के सभी उपदान्धी के प्रवर्तन से छूट देती है । 


3 . All exron ce involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance preinia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, " Cupy of the rules of the Group Insurance 
Schemt as approved by the Central Governnxnt and , as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the languago of the majority of the 
employees. 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provideat Furd of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schen and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Gorporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the maid Scheme are cnhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheinc are more 
favourable to thc employees than the benefits admissible 
under the said Scbeme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if or the death of an employee the 
amount payable under this Scbemt be less than the amount 
that would be payablo hud employeo been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nomince of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh 
and where any amendment is likely to effoct adversely the 
interest of the employees , tho Regional Provident Fund 
Commissioner shall hefore giving his approval , give a re 
nsonable opportunity to the cmployees to explain their 
point of view . 

9 . Whoro , for any reason , the employcos Of tho said 
establishment. do not remain covered under the Group Insu . 
rance Scheme of tho Liſo lasurance Corporation of India 
as already adopted by the suid establishment, or the benefits 
to the employoes under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled , 

10. Where. for any reason, the cmployer fails to pay 
the premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapae . the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , If any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nomincck or the tegal heirs of 
deceancd mombers who would have been covered under the 
raid Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Schem , the Tifo Insurance Corroration of India shall ensure 
promrt dovment of the suin assured to the nomineo legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
rnse within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

[ No . S- 35014 ( 34 )186- SS -JI ] 


अगमूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक वि 
र निधि आयाक्त फरीदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरिक्षण के लिए एसी सविधाए प्रदान 
करेगा ओ केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( क ) के खंड ( क ) के 
अधीन समय- समय पर निविष्ट करें । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाःों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी स्पयों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोवित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जप कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातो का 
अनवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्षित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में भियो. 
जित किया जाता है तो , नियोजक , मामुहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
साबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 

8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधी । कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
धति की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो 
के लिए सामाहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्स स्कीम के अधी अन शेय 


का . आ . 806 . - मेसर्स सपर उलोग कास्ट . 
प्लोट ने . - 62 , संक्टर - 8 फरीदाबाद ( पी . एन . ! 4884) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गण है ) ने कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम का 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान 
के कर्मचारीि , किसी पथक अभि दाय या प्रीमियम का संदाय 


7 , सामहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मा पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है ओ कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , निगोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के म्हप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधम , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त फरीदाबाद के पूर्व अनुमोदन के 
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टिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 4 . The employor shall display on tho Notice Board of 
पारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , 

the catablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and. a 
वहां प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन and when amended , alongwith a translation of the salient 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण सपष्ट करने 

features thereof, in the longuage of the majority of the 

cmployecs . 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

5 . Whereas un cmployce , who is already a member of the 
8 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

Emíloyees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is cl ployed in 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे । 

his establ shmcot, the employer shall inmediately enrol him 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस its a member of the Group Insurance Schone and pay 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

necessary premium in respect of him to tho Life Insurance 

Corporation of India . 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employecə under the Group Insurance Scheme 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीग के 

annropriately , if the beneilis available to the employees under 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का the gaid Scheme arc chanced , so that the benefits 

available under the Group Insurance Scheme are more 
संवाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को ध्यपगत हो 

favourable to the employecs than the benefits admissible 
जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

under the suid Schenie . 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, if on the death of an employce the 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितिषों या 

amount payable under this Scherre be less than the amount 
विषिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्न 

that would be payable led employoe been covered under 

the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
स्कीम के अन्तर्गत होते , पीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व the legal heirinumince of the employee as compensation . 
नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
____ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 

and where any umendment is likely to effect adversely the 

interest of the employees , the Regional Provident Fund 
नाम निदेशतियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 

Commissioner shall before giving his approval, give a re 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से Egonable opportunity to the employees to explain their 

point of view. 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 

9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under tlic Group Insu 

rence Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
[ सं . एम -35014( 35) / 86- एम . एस . -2 ] 

as already adopted by the said establishment, or the benefits 

to the employces under this Scheme are reduced in any 
5. O . 896 . -- Whereas Messrs . Super Alloy Cast, Plot No . manner , the exemption shall be liable to be cancelled. 
62, Sector- 6 , Faridabad PN4884 ) , ( hercinafter referred 
to as the said establishment ) have applied for exemption 

10 . Where , ior any reason, the employer fails to pay 
under yub -soction (2A ) of Section 17 of the Employees the premium ctc , within the due date , as fixed by the Lifo 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

10 lapse, the exeniption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
And whereas , the Central Government is satisfied that 

payment of premium the responsibility for payment of 
the employees of the said establishinçat are , without making 

assurance bencfits to the nomincer or the legal horro pf 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy. 

ceceased members who would have been covered under the 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

said Schome but for grant of this exemption , shall be that 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

of the employer . 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under tbo Employees Deposit Linkod 12 . Upon the death of the members covered under the 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme the Life Insurance Corporation of India shall aneuro 
Scheme) ; 

prooipt payment of the sum assured to the nominee legal 

beirs of the deceased member entitled for it and in any 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

case within one n :onth from the receipt of claim complote 
Hub - section (2A) of sectior 17 of the said Act and subject 

in all respects. 
to the conditior s specified in the Schedule annexed horeto , 
the Central Goverinent hereby crcmpts the said establish 

[ No. S- 35014( 35 )/ 86- SS -II ] 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

का . आ . 897 : - मैसर्स के . डब्ल्य . इंजिनियरिंग वर्ग 
SCHEDULE 

( रजि . ) , बी - 11 , फोकल प्वाइन्ट , लधियाना -141010 ( पी . एन . / 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

995 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
submit such records to the Regional Provident Fund Com . 

गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध गधि 
missioner , Faridabad maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may नियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चाट उक्त 
Cirect from time to tiine. 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के 
2 . The employer shall pay such inspection charges as 

अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A) of Section 17 of the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
said Act, within 15 days from the close of every month , 

के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का स्वाय किए 
3. All expenses involved in the administration of the 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, paynicnt of insurance premia , transfer के अधीन जीवन बीमा के रूप में फार उठा रहे हैं और ऐसे 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
borne by the cmployer. 
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मन कल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिस 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे 
मन शेय हैं ; 


अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनसपी में विनिर्दिष्ट पातों के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भणिष्य निधि 
आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड (क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन बने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अबसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक लीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणराश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छू टरद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मन सवस्यों के नाम नदिशितियों ग 
विधिक वारिसों को गो यदि यह छूट न दी गई होनी तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फामघों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निशितियों / विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 38) / 86 - एस . एम . - 2 ] 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारो 
का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथाकरियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , 
थापन के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 


S . O . 897. - Whereas Messrs K , W . Eng, Work ( Regd.) 
B - 11 Focal Point Ludhiana - 141010 (PN / 995 ) ( hereinafter 
referred to as the said establishment) have applicd for exemp 
tion under sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्न दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishinent are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
lusurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Schemio 
for a period of three years 


8 . यघि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से वृद्धि 
की आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उा कायदों से 
अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Chandigarh maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection, as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


___ 7 . सामहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवय रकम 
उस रकम से कम है ओ कर्मचारी को उस दशा में संदय होतो 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक बारिम / नाम निशिती का प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बरापर रकम का संदाय करेगा । 


3 , All expenses involved in the administration of the 
Groun Ingurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , जहां प्रादेशिक 


4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 


4 . 
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when apicnded, alongwith a translation of the saliont features 

अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
thereot, in the language of the majority of the employecs, 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
5. Whereus an employec, who is already a member of the 

इससे उपाबद्ध अनसची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exenipted under the said Act, is employed in हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 

के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 
as a incuber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
roration of India . 

अनुभूची 
6 . Tlc einployer shall arrange to enhance the benefits 
uvailablo tu tlie employces under the Group Insurxlace Scheme 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
appropriately , if the benefits available to the employees 

आयक्स मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
under the said Scheme aro enhanced , so that the bencfits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour रखेगा तथा गिरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो 
able to the employees than the benefits admissible under the 
said Scheme. 

केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट करे । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Inşu 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
rance , Scheune , if on the death of an employee the amount 
payabic under this Scheme be less than the amount that समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
would be payable had employce beca covered under the said 

उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employees as compensation . 

के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
Regional Provident Fund Commissioner Chandigarh and लेखाओं का रखा जाना , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
whore any amendment is likely to effective adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारो 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 

का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
able opportunity to the employees to cxplain their point of 
vicw . 

द्वारा किया जाएगा । 


y . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the bcuefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का जनवाद , 
मापन के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 


10 . Wliere , for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc . within the due dato , {tS fixed by the Life 
Insurance Corporution of India , and the policy is allowed to 
lapse , the cxeroption is liable to be cancellcd . 


11. In case of default, if any made by the employer lo 
payment of premium the responsible for payment of issu 
runcc benefits to the nomincos or the legal heirs of deceased 
members who would have been covcred under the said Scheme 
but for grant of this cxeiption , shall be that of the cmployer, 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince / legal 
heirs of the decreased member entitled for it and in any 
casc within one month from the roceipt of claim complete 
in all respects. 

INo. S-35014 ( 36){86-SS- II ] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायों में समुचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायवों से 
अधिक अनकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन आगजेय है । 


का . आ . 898 . - मैसर्स दि एम . पी . राज्य सहकारी संघ 
मर्यादित , अपक्स बैंक बिल्डिंग , टी . टी . नगर , भोपाल ( एम . 
पी . / 3068 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्स स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकरा 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के 
अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया ह ; 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होली 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निद शिती को प्रतिकर के साए में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान है. गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक नीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायदों से अधिक 
अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे 
अगाय है । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना हो , यहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोन देने से पर्व कर्मचारियों 
को अपमा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अबसर देगा । 
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9 . यदि किसी कारणवस , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

establishment exempted under the said Act, is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक पीमा स्कीम के , जिसे as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 

sary premium in respect of him to the Lifc Insurance Cor 

poration of India . 
स्कीम के अधीन कर्मचारिगों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

6 . The employer shall arrange to enliance the benefits 
रीति से कम हो जाते हैं , नो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के appropriately, if the benefits available to the employees 

under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 

available under the Group Insurance Scheme are more favour 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत able to the employees than the bencfits admissible under the 

said Scheme. 
हो जाने दिया जाता हो , छट रद्द की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

rance Schenc, if on the death of an employee the amount 

payable under this Scheme be less than the amount that 
व्यतिक्रम को घशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदशितियों या would be payable had employee been covered under the said 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 

Scheme, the cmployer shall pay the difference to the Icgal 

heir /nominee of the conployee as compensation , 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उस्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

8 . No ancndment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh and 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के where any amendment is likely to affect adversely the 

interest of the cinployces, the Regional 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मरय होने पर उसके हकवार 

Provident Fund 

Commissioner shall before giving his- approval, give a reason 
नामनिशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय able opportunity to the employees to explain their point of 

view . 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनिश्चित 

9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 

blishment do not remuin covered under the Group Insurance 
करेगा । 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
[ संख्या एस -35014 (37) / 86 - एस . एस . - 2] employees under this Scheme are reduced in any manner , tho 

excmption shall be liable to be cancelled . 
S. O . 898. - Whereas Messrs The M . P. Rajya Sahakari 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
Sangh Maryadit Apex Bapk Building T . T . Nagar Bhopal premium ctc . within thc due date , as fixed by the Life 
( Madhya Pradesh ) ( MP / 3068 ) ( hereinafter referred to as Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
the said cstablishment) have applied for exemption under lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 
sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 

11. In case of default , if any _ made by the employer in 
(hereinafter referred to as the said Act ) ; 

payment of premium the responsibility for payment of assu 

rance benefits to the nominecs or the legal heirs of deceased 
And whereas , the Central Government is satisfied that members who would have been covered under the said Scheme 
the employces of the said establishment are, without making but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 
uny separate contribution or payment of premium , in enjoy 

12. Upon the death of the members covered under the 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

prompt pyment of the sum assured to the nomince Legal 
Insirance which are more favourable to such employees than 

heirs of the decreased member entitled for it and in any 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 

case within one month from the receipt of claim complete 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 

in all respects . 
Scheme ) ; 
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 

[ No. S-35014( 37 )/ 86-SS- II ] 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

का . आ . 899 मैसर्स ओ . डब्ल्यू . एम . धूल कम्मर्स , 
the Central Government hereby exempts the said establishment जी . टी . रोड , शेरपुर , लुधियाना - 3 ( पी , एन . / 125- बी ) 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 

(जिसे इसमें इसके 
for a period of three years 

पश्चात उक्त स्थापन कहा 

गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपदधा अधि 
SCHEDULE 

न्यिाम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त्त 
___ 1 . The employer in relation to the said establishment shall 

अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के 
submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh , maintain such accounts and अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
provide such facilitica for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from tinic to timc. 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है क उठत स्थापन 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संयाय किए 
Central Government may, from time to time, direct under 

दिनाही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
clause ( a ) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 

कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
3 . All expenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , अनफल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 

इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
borne by the employer . 

अनुशेय हैं ; 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

अस : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employecs . 

इससे उपाबद अनुसूची में विनिर्दिष्ट तोके अधीन रहते 

ठुए , उस स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
S . Whereas an employce, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
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अनसपी 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , चण्डीगढ़ को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी गविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक माम की 
ममाणि के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधाग ( 3क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों 
का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को ध्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशिनियों /यिधिक वारिमों को बीमाकत रकम का संदाय 
तत्परता से रि प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
मीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एम- 35014 ( 38 )/ 86 - एम . एम . - 2] 


S .O . 899 , - Whereas Messrs O .W . M . Wood Combers, 
G: T . Road, Sherpur , Ludhiana - 3 (PN/ 125- B ) ( hereinafter 
referred to as the said establishment) have applied for exemp 
tion under sub - section (2A ) of Section 17 of the Employecs 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas, tho Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
Any separate contribution or paymont of premium , in enjoy. 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourablo to such employees than 
the benefits admissible under the Employces Deposit Linked 
Insurance Schenue, 1976 (hereinafter referred to as the sald 
Scheme ) ; 


Now , thereforc, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , 
the Central Government hereby exompts the said establish 
men from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of threo years. 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद , 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रर्दाशत करगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन मे नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत . 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस 
करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से पति 
की आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अगशेग हैं । 
. 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
रदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संवय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निशिसी को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादौशिक भविष्य निधि आयुक्त , चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमावन के 
बिना नहीं किया जाएगा और यहां किसी संशोधन से कर्मचारिगों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अवसर देगा । 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Eund 
Commissioner, Chandigarh maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be 
horne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employees . 


9 . यदि किसी कारणाश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम को , जिसे 
स्थागन पहले अपना चुका है अभीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारिगों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा सकती है । 

10 . यदि किमी कारण वश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Providont Fund of an 
establishment excmpted under the sald Act. is cmployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a mcmher of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
roration of India . 

6 . The employer shal] Arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are cnhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 


- - - - 


धीर तथा कर्मचारियों 
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able to the employecs than the benefits admissible under the 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मार की 
said Scheine . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (: ..) के रड ( क ) 
Tunce Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less thun the amount that के अधी । समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 
would le rayablo hud employee been coveret under the said 
Scheme, the cmplover shall pay the difference to the legal 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिनके अंतर्गत 
heir nominee of the employee as compensation . 

लेखावों का रखा जाना , विवणियों का प्रस्तत किगामा , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 

भीमा प्रीमियम का सदाय , लेखाओं का अंदरण , निरीक्षण प्रारों 
Regional Provident Fund Commissioner , Chandigarh and का संदाय आवि भी है , होने वाले सभी वरयों का वहन नियोजक 
where any amendment is likely to affect adversely the 

द्वारा किया जाएगा । 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the emnloyecs to explain their point of 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिन साहिक 
vicw. 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
9 . Wherc , for any reason , the employecs of the said esta संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
blishment o not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Ingurance Corporation of India as already 

की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
adopted by the said establishment, or the benefits to the गथापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
employees under this Scheme arc reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
10 . Where , for any reason , the emplover fails to pay the का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

जित किया जाता है मो , निगोजक , सामहिक बीमा स्कीम के 
11 . In case of default, if any made by the employer in सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
payment of premium the responsibility for payment of assi 

आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme करेगा । 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer, 
___ 12. Upon the death of the members covered under the 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
prompt payment of the sum assured to the nominec / legal 
heirs of the descaged member entitled for it and in any 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से प्रति 
CASC within one month from the receipt of claim comnlete की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
in all respects. 

सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
[ No. S-35014 (38) / 86 -SS-II] 

अधिक अगकल हों जो उक्त संकीम के अधीन अनज्ञेय है । 
का . पा . 900 . -- मसर्स नेशनल फास्टनर्ज प्रा . लि . उवल्पड 
प्लाट नं . एस - 10 , इंडस्ट्रीयल एस्टेट , गुन्डी , मद्रास - 800032 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
( टी . एन . / 3578 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थाान कहा 

यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अध 

उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
नीयम , 1932 (1952 का 10 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 

जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के 

के विधिक बारिग नाम निर्देशिती की प्रतिकर के हम दोनो 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

___ 8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाड के पर्व अगमोवन के 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 

भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने से पई कर्मचारियों 
अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महब बीमा स्कीम 1976 (जिसे 

को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियनस अवसर देगा । 
इममें इसके पश्चाम उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 

9 . यदि किसी कारणसश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अनज्ञेय हैं ; 

जीवन बीमा निगम की उम सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की स्थापन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
इसमे उपाबद्ध उन सभी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
हए . उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
अनुसूची 

का दाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उका स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायक्त , तमिलनाड- को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे मेर : 11 . निगोजक द्वारा प्रीमियम के मंदार में किए गए किगो 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी गविधाएं प्रदान करेगा जो ध्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशिलियों या 
केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निविष्ट करे । 

विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
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TH Ta ha . AT 4TheT Tay at JT TIPYA Scheme, the employer shull pay the difference to the legal 

heir / nomince of the employee as compensation . 
नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
12 . F F71957 FC FET TR Piritua , eta # 

Scheme, siall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Commissioner , Tumy Nady and 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार where any amendment is likely to affect adversely the 
नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाका रकम कामदार 

interest of the employecs , the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम म able uportunity to the employees to explain their point of 

View 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सदि 
TUTTI 

9 . W1014 , for any reason , the employees of the said esta 
blishinent do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the life Insurance Corporation of India as already 
[ FICUT - 35014 (39 ) 788 -1777 . TV - 2 ] 

icoptel by the said establishment, or the benefits to the 

employ - es lin ler th s Scheme are reduced in any manner , the 
S . O . 900 .- -Whereas Messrs National Fistener s Private 

cremption shall be liable to be cancelled . 
Limited , Developed Plot No. S -19, Industrial Estate Guindy . 
Madras-600032 ( TN / 3579 ) (hereinafter referre, 10 is the 10) , Whire , for any reason , the employer fails to pay the 
said establishment ) have applied for exemption under sub premiun etc , within the duc date , as fixed hy tho Life 
section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident Jusurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Funds und Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) lapse. the exemption is liable to be cancelled . 
(hereinafter referred to as the said Act ) ; 

11 . In case of default, if any made by the cmployer in 

pillment of premium the responsibility for piyment of assu 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

rance benefits to the nominees or the land heirs of deceaserl 
the employees of the said establishment ure , without makin ı 

members who would lave been covered under the said Schimc 
any separate contribution or payment of prcurium , in enjoy 

but for grant of this exemption , stiall be that of the employer. 
ment of henclits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurancs Corporation of India in the nature of Life 12 , Uron the death of the members covered under the 
Insurance which are morc favourable to such employees than Scheme the liſe Insurance Corporation of India shall ensure 
the benefits admissiblc under the Emplovees Deposit Linked 

prompt payment of the sum assured to the nominec / legal 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said heil s of the decrcased member entitled for it and in Any 
Scheme) ; 

Chxc within one month from the receipt of claim complete 

in all respects , 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subicct 

[No. S-35014 (39 ) /86 -SS - II} 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

a format , 1997971, 1986 
the Central Government hereby exompts the said establishmant 
from the oneration of all the provisions of the said Scheme 

फा . प्रा . 901. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इटावा 
for a per od of three years 

को - आपरेरिव मोगाइटी लिमिटेड, कोटा, राजस्थान नामक स्थापन मे 
SCHEDULE 

मम्बन नियोजकों और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
1. The employer in relation to the said establishment shall हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
submit such returns to the Regional Provident Fund 

1952 ( 1952 47 19 ) 34979 T 2748 47 camera fofino 
Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern # TESTI 
ment may direct from time to time. 

a: Here for , 3 ufufrua , OTT-I T 34873T 1 ) 
2 . The employer shall pay such insnection charges as the द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
Central Government scay , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (31 ) of Section 17 of the said tot, उक्त स्थापन को लाग करती है । 
within 15 days from the close of cvery month , 

(11647 077- 35019 ( 24)/ 86- 7.09 .- 2 ] 
3 . All expenses involved in the administration of the 

New Delhi, the 19th February, 1986 
Group Insurance Scheine, including maintenance of accounts 
submission of returns , pavment of insurance premia , transfer 

S . O . 901. - Whereas it appears to the Central Government 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

that the employer and the majority of the employees in rela 
borne by the employer, 

tion to the establishment known as M /s . Itawa Co - operative 

Society limited . Kota , Rajasthan have agreed that the pro 
4 . The enıployer shall display on the Notice Board of 

visions of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), whould be made applicable 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 

to the said establishment; 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the einployees . 

Now , therefore, la cxercise of llie nowery conferred by 

Sub - section (4 ) of Sccion 1 of the said Act , the Central 
5. Whereas an employce , who is already a member of the Government hereby applies the Provisions of the said 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an Act to the said establishment, 
establishment exempted under the sale Act, is cmployed in 
his establishinent, the employer shull immediately enrol him 

¡ No . S-35019(24 )/86 -SS -JIJ 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premiuni in respect of him to the Life Insurance Cor 

फा . आ . 902. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
poration of India . 

अरीअप्पा पैन्ट उरट्रीज प्लाट नं . डी -16 कुप्पालुर इन्डस्ट्रीयल स्टेट 

कुप्पालुर मधुरई- 6, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियाजों और कर्मचारियों 
6 . The employer shall arrange lo cohance the bencfits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
appropriately , if the benelits availahle to the eminlovces 

ats with 37474 Farh , 1952 ( 1952 T 19 ) # 594787 
under the suid Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 
able to the employees thin the benefits admissible urder th : 
said Scheme 

ya : Paty 4T , Sio watuh T ETT - 1 # 7 ET ( 4 ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा उक्त अधिनियम के उपराध 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an einployee the amount उक्त स्थापन को लागू करती है । 
payable under this Scheme he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 

(HAT - 35019 ( 110 ) / 86 -07 . 94 - 2 ] 
1.565 GI85 - 20 
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S. O . 902. - Whe : cas it appears to the Central Government और इसके पी - 30/ ब , मा . आई . ट . रोड, मालमत्ता- 1 4 स्थित आफिम 
that the employer and the majority of the copluyces in rela 

नामक स्थापन से सम्बद्ध निगोजक और कर्मचारियों का बहुसंख्या इम बान 
tion to the establishment known as M / s. Ariappeo Paint In 
dustrics Plot No . D -16, Kappalur Industrial Esttitc .. Madurai- 6 पर महमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि आर प्रकर्ण उपबन्ध 
have agreed that the Provisions of thic Employees Provident 

अधिनियम , 195 : ( 1954 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 14 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 

किए जाने चाहिए । 


Now , therefore, in exercise of thic powers conferred by 
Sub-section ( 4 ) of Sccion 1 of the said Act , the Central 
Government hercby applics the Provisions of the said 
Act to the said establishment, 

[ No. S- 35019( 110 )/ 86- SS-II ] 


अतः केन्द्रीय नरवार , उक्त अधिनियम की धाग - 1 या पधाग ( 4 ) 
छारा प्रदत्त शक्तिो का प्रयोग करते हुए जल अधिनियम के उपबन्ध उक्त 
स्थापन का लाग करत है । 


[ संख्या एम- 35017( 6 )/ 86- एम एम . .] 


पा . आ . 903.-- -वेन्द्रीय सरकार को यह प्रत न होता है कि म मर्म जैन 
ए 109, मंगुद । फारमर्ग माविम को - आपरेटिव मामायट लि०, श्रन्ना घरयानर 
मंगुव:- 610103 थान्गोवर डिस्ट्रिक्ट नामक स्थापन गे गम्बत्र नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंन्या इग यान पर महान हो गई है यिा कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195 ? (1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन का लाग किए जाने चाहिए । 

अत . फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग - 1 की धारा ( 4 ) 
द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

मन्या एम- 35019 (111 )/ 8G-17म . एग- 2 ] 


S . O . 905. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rcla 
tion to the establishment known as M / S . Standard Rubber 

Manufacturers 1 | 8- 2 , Industrial Estale Block - D , Kalyani 
(Dist. Nadia ) including its ollice at P - 30 / B , C . I. T . Road , 
Calcutta - 14 have agreed that the Provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment; 


Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
Subscction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the said 
Act to the said establishment. 


[ No . S-3501716) / 86-SS- II] 


S . O . 903, - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the najority o ! the employees in rela 
tion to the establishment known as M / s. 7 .. A . 189 , Mangudi 
Furmers Service Co - operative Society Limite . 1 Thennavara 
nadlur Mangudi-610103 Thanjavur District have agreed that 
the Provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said çstablishment ; 

Now , therefore , in exercise of thic powers conferred by 
Sub - section ( 4 ) of Section of the said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the said 
Act to the said establishment. 

[ No. S-35019 (111) / 86- SS- II ] 


का . आ . 908 . - मसर्म एक्सप्रेस न्यूजपेपरस लि . , 
एक्सप्रेस टेट मांऊट रोड , मद्रास - 2 ( टी . एन . / 8057 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
3952 (1952 का 19) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के 
अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


का . आ . 904.- --फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि प्लाटोनम 
जुबली ईन्धस्टमेंट लि ., 903- 906, रहेजा चम्बर्स 9यीं मंजिल 13, 
नारीमन प्यायंट यम्बई- 21 और इसकी अहमदाबाद में स्थित शाम्बार्ग 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को यहमख्या इस 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 (195 ? फा 19 ) के उपरान्त उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

श्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उम अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लाग. पारम है । 

[ संख्या पग -35018 ( 4 )/ 8G- TA . एम .-.: ] 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के नियमित कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम 
का गंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माहिक 
दीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहह 
और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदइन फायदों से अधिक 
अगकल हैं जो कर्मचारी निक्षा गहन्ध मा रकी , 1978 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) के 
अधीन उन्हें अनुशय हैं । 


बाग ( ख ) 


जी में विनों 
को त 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपाग ( 2ख) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इसमें उपाध अनसची में विनिदिष्ट ता " के अधीन रहते 
हुप , उक्त स्थापन के रियमित कर्मचारिों को तीन बार्ष की 
अरिलिए उक्त स्कीम के सभी उपदन्धों के प्रवर्तन से छट 
माती है । 


4 


६ 


. 


S . O . 904 . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majoriiy of the employces in rela 
tion to the establishment known as M - Pliitinum Jubilee In 
vestment Ltd., 903- 906, Rahoja Charmhers, 9th Floor . 213. 
Nariman Point Bombay - 21 and its branch in Ahmedabad 
have agrecd that the Provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ). 
should be made applicable to the said ctablishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the sail 
Act to the said establishmont. 

__ No . S -350018 ( 4 )| 86 SS-II) 


HA 


अनसची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियंजक शाशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिलनाइ को एसी विवर्गणमं भेजेगा और 
पर लंका र गा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान 
करगा जो केन्द्रीय मरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट कर । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
माप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करें । 


फा . आ . 905. -- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रमतोता है कि स्टेरए रखए 
नरम रम 1/ बी 2, ईन्डस्ट्रियल इस्टेट , नाक -तो कन्याणी ( जि . नदिया ) 
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[ भाग I[ - - मंड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : माई 1, 1956/फाल्गुन 10, 1907 
-- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - -- 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत नाम निर्देधितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
लेखागों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतर ण , निरिक्षण प्रभारों निगम स बीमाकूत रकम प्राप्त होन के एक मास के भीतर 
संवाय आदि भी हैं , होमे वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक सुनिश्चित करगा । 
द्वारा किया जाएगा । 

__ [ संख्या एस- 35014 ( 46) / 86 -एस . एस . - 2 ] 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

5 . 0 . 906 . - Whereas Messts, Express Newspapers Limited , 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें Express Estates , Mount koud , Madras - 2 IN , 8067) (herein 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

aller reíerred to as the yard ustalilishuient ) have applied for 

cxemption under sub -section (2B ) Ol Section 17 ol llc Em 
की बहुसंख्या की भाषा में उगकी मुरूप बातों का अनुवाद , ployccy Provident Funds & Miscellaucous Provisions Act, 

1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinaster referred to us the said Act ); 
स्थागन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

And wlicrcas, the Cootral Governncnt is olitisfied that the 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि regular employees of the said establishment arc , without 

making any separate contribucion or payment of premium , in 
का या उक्त अधिनियम के अभीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 

enjoymeni of benefits under the Group Insurance Schome 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हो , उसके स्थापन में नियो of the Lule Insurance Corportion of India in the nature of 
जित किया जाता है त , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम 

Life Losurance which are more favourable to such umpluyees 

than the benefits admissible under the Employees Deposit 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और Linhed lnsurance Schenc, 1976 (hereinafter referred to as the 
उसकी बात आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का 

suid Scheme) ; 
संदत्त करेगा । 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
yection ( 2B ) of section 17 of the said Act and subject to the 

conditions specificd in the schedule annexed hereto , 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

the 

teniral Government hereby exempt the regular employees of 
फायद बढ़ार जाते है तो , नियाजक सामूहिक बीमा स्कीम the guid establishment from the operation of all the provi 
अधीन कचारियों को उपलब्ध फायदो में सालिम मारो दाद्ध sions of the said Scheme for a period of thiec years. 
की जाने की व्यवस्था करगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

SCHEDULE 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों में 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
अधिक नकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय ह । submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner, Tiunil Nadu maintain such accounts and provide 

such fucilities for inspection , as the Central Governcient may 
__ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 

direct from time to time. 
यदि किसी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदग 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा म 

the Central Government may, from time to time, direct under 
संदेय होगी जब वह उक्त स्कीम के अधीन हाता तो , निनोजक clause ( a ) of sub - section (3A) of Section 17 of the said Act , 

within 15 days from the close of every month. . 
कर्मचारी के विधिक बारिस / नाम निद शिती क . प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करगा । 

3. All cxpenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 

mission of returns , payment of lusurance premia , transfer 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 

of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त तमिलनाड के पूर्व अनमोदन borne by the cmployer. 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशाधन से कर्म 

4 . The employer shull display on thc Notice Board of 
चारियों के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , the establishunent, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and, as and 
यहां प्रारिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमादन दन म 

when amended , alongwith a translation of the sulient fca 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिव tures thereof, in the language of the majority of the 

employees. 
अवसर दगा । 

5 . Whereas an employce , who is already a meniber uf the Fm 
__ _ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय ployccs Provident Fund or the Provident Fund of an eslab 

lishment exempled under the said Act, is employed in his 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसं 

establishment, the employer shall immediately enrol him as 
स्थापन पहले अपना चुका ह अधीन नहीं रह जाते है , या इस a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 

premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल फायद किरो 

of India . 
रीति से कम हो जाता है , तो यह छट रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
10 . यदि किसी कारणवश , निय जक उस नियत तारीख 

appropriately , if the benefits available to the employees under 
के भीतर , जज भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम the said Scheme arc enhanced, so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheme ure niore favourable to 
का संबाय करने में असफल रहता है , और पालिमी कार पर 

the employecs than the benefits admissible under the said 
हां जाने दिया जाता है तः , छट रद्द की जा सकती है । 

Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदशितियों payable under this Scheme he less than the amount that 

would he payable had employee been covered under the 
या विधिक बारिसों की जा यदि यह छ ट न दी गई ह ती तो उक्त 

said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिरत legal heir / nominee of the employec as compensation , 
नियांजक पर होगा । 

R . No amendment of the provisions of the Group In 

surance Scheme, shall he mode without the prior approval of 
12 . उक्त स्थापन के संबंध में निय, जक , इस स्कीम के the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 

where any amendment je Til : ely to allect adversely the in 
अधीन आन वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार 

terest of the employecs, the Regional Provident Fund Com 


: 
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missioner shall before giving his approval, give a reasonable 3 . सामहिक धीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
opportuniy to the employees to explain their point of view . 

लेखाओं का रसा जाना , विवणियों का स्तन किया जाना , 
9 . Where, for any roason, the employees of the said estab 

बीमा प्रीमियम का दाय , लेखाओं का अन्नर , निरीक्षण 
lishment do not remain covered under the Group Insuran . . 
Scheme of the Lifc Insurance Corporation of India as already प्रभारों मंदार आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का दहन नियो 
adopted by the said establishment, or the benefits to thu 

जक द्वारा किया जाएगा । 
employocs under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदिन माहिक 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
premium etc . within the Jue dato , as fixed by the Life 
Josurance Corporation of India , and the policy is allowed to धन किया जाए , कर उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
lapsc, the exemption is liable to be cancelled . 

बहुमस्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का आवाद , स्थापन के 
11. In case of default, if any made by the employer in 

सूचना -पट्ट पर प्रर्दा एत करेगा । 
payment of premium th : responsibility for payment of 
assuran . e benefits to the nomincos or the legal heiry of 
deceased members who would have been covered under the 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधिका 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be lliat या उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसो स्थापन की भविष्य 
of the employer, 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में निनोजित किया 
12 . Upon the death of the meinbcrz covered under the जाता है सो , नियोजक , सामूहिक बीमा रकीम के सदस्य के रूप 
Schomo the Life Insurance Corporation of ludia shall cusure 
prompt payment of the sum assured to the nominec / legal 

म उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बात आवक 
heirs of the doceased meniber entitled for it and in any case प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उलब्ध फायदे 
INo . S -35014( 46) / 86-SS - II] बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 

कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि की 

जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए माम 
का , आ . 807 . - मैसर्स प्रकाश पाइप्स एण्ड इंडस्ट्रीज 

हिक सीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
लि . 16 , के . एम . स्टान , बहली राड , विलज भयर , 

अनकूल हो जो उक्त स्कीम के धीन बजेर है । 
डिस्ट्रिक्ट हिसार ( हरियाणा ) , ( एच . आर . / 9838 ) ओर इसका 
पदमा टावर राजेन्द्रा प्लेस , नई दिल्ली - 110008 में स्थित मुख्य 

7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हर भी , 
कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) • यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपक धिनियम , उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब 
1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
नियम कहा गया है) की धारा 17 उप - धारा (2 - क ) के अधीन 

विधिक बारिस नाम निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों 
छूट दिए जाने के लिये आवेदन किया है । 

रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 

8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन , 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थाएन 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त हरियाणा के पर्व अगमोदन में 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 

के हित पर प्रतिकूल प्रा . द पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादे . 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 

हिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्म 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उप फायदो से अधिक अनुकूल 

चारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अबसर 
है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जसे इसम 

देगा । 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अन ज्ञेय हैं ; 

____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की पहले अपना पकाइ अधीन नहीं रह जाते हैं , सा इस स्कीम नई 
उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
इससे उपाबद्ध अगसधी में विनिर्ना टष्ट शतों के अधीन रहते हुए , हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । . 

____ 10 . यदि किसी कारणवश , दियोजक उस न्यित तारीख के 

भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
अनुसपी 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को टर पगत 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजया प्रादेशिक भाकाम 
निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विकणयां भेजेगा और एस 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सरिधाएं प्रदान करेगा 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशिलियों या 
जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निदिष्ट करे । 

विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक 

स्कीम के अन्तर्गत होत , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

नियोजक पर होगा । 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर स्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ____ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के रूण्ड ( क ) अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करें । 

नाम निर्देशितियों टिधिक शारिमों को श्रीमान सा 


- 


- - - 


- - 


- 


( 41711 - 3 ( ii ) HTTT FT 7319841971, 1986/F1 -TI 10, 1907 
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तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से । the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and 

where any amendment is likely to affect adversely the in 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित 

terest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
UTTI 

missioner shall before giving his approval, give a reasonable 

opportunity to the employees to explain their point of view . 
( 4 59 - 35014 (60) / 86 - T . TT. - 2 ] 

9 . Wherc , for any reason , the employces of the said estab 

lishmcat do not remain covered under the Group Insurance 
S. O . 907 . — Whereas Messrs. Prahash Pipes & Industries 

Scheine of the Life Insurance Corporation of India as already 
Limited 15 , K , M . Stone , Delhi Road , Village Mayar Distt. 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
Hissar (Haryana ) (HR / 9838 ) including its head office at 

employees under this Schcmc arc reduced in any manner , 
Padma Tower , Rajender Pluve, New Delhi-110008, (herein 

the exemption shall be liable to be cancelled . 
after referred to as the said cstablishment) have applicd for 

10 . Whcre , for any reason, the employer fails to pay the 
exemption under sub -section (2A ) of Section 17 of the Em 

premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
ployees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinalter reſerred to as the said Act ) ; 

lapse , the exemption is liable to be cancelled. 


And whercas, the Central Government is satisfied that tho 
employecs of the said establishment arc, without 
making any separate contribution or paymen , of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nuture of 
Life Insurance which are more favourable to guch employces 
than the benefits admissible under the Employces Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hercinafter referred to as the 
suid Scheme) ; 


11. In case of default, if juny made hy the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs 0 
deceased members who wo :ild have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exeinption , shall be tha 
of the employer 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum essuired to the nominee / lega 
helrs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in al 
respects . 

(No. S-35014 (601/ 86 - SS - IT 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by suli 
section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in the Schcdille annexed hereto , the 
Central Government hereby cxempts the said establistument 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 


te frafi, 205777 ; 1986 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment stall 
submit guch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Haryana maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , is the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . lhe employer shall puy such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -scction (34 ) of Section 17 of the said ACI, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenscs involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
mission of returns, payment of Insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection Charges elc . shall be 
borne by the employer . 


Fil .67. 908. ---Fiat FTTETT TTESachar 4 TH .3TT. 
म रक पासवार ( तमिलनाडु ) नामक स्थापन मे सम्बस नियोजम और 
फर्मारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 

faca fait 3 Tv 37879 afufirita , 195 : ( 1995 : F119 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

2n . Straig F IT Ji áfaf79H UTTI- 1 FT STUTTT (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[FETT :58 -35019 ( 84 )/86- TT 11A -2) 


New Delhi, the 20th February , 1986 
S . O . 908 . - Whereas it appears to the Centrar Government 
that the cmployer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as M / s. M . R . Silks , Tiru 
varur, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment; 


Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government rereby applies the Provisions of the said 
Act to the said establishment. 

INO. S -35019184 )|86 - SS - II] 


4 . The cmployer shali jisplay on the Notce Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insuri? occ 
Scheme as approved by thc Central Government and , as and 
when amended , alongwith # translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the 
employees . 

5 . Whereas an employce , who is already a member of the Em 
ployecs Provident Fund or the Provident Fund of an estaba 
lishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India 

6 . The employer shall range to cohance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schemic 
appropriately , if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insuradre Scheme urc more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
yurance Scheme, If on the death of an employce the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee as compensation . 


का . आ . 909. - - केन्द्रीय सरकार को यष्ठ प्रतीत होता है कि मंसस 
इड्रडामनुर फोआपरेटिव मिन्क मप्लाई सोसायटी लि . इडामलर ममरगुरी 
साला नामक स्थापन में गम्बद्ध नियोगका और धार्मचारियों क . बहुसंख्या 
बाम पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और पर्फर्ण उपबंध 
ufafroh , 1952 ( 1957 FT 19 ) FTTEET 34 FUTETTU PATT 
किए जाने चाहिए । 


ya : Em 2017 tarafhla piatt . 1 TTT( 4 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधि नियम के लपगन्ध उक्त 
स्थापन को लाग करती है । 

( FTET TA - 35019 ( 86 )/ 80 -15#10 TA . -2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group In 
zurance Scheme, shall be made without the prior approval of 
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S. O , 909 . - - Whercas it appears to the Central Government मे पाने वाले शब्दों " केन्द्रीय सरकार को 25 दिसम्बर , 199:315 को प्राप्त 
that the employer and the majurity of the employees in rcla 
tion to the cstablishment kucwn as M / s. Melayur Co - opera 

हुमा पा " के म्थान पर “ फन्द्रीय सरकार को 26 दिन , 1955 को 
tivo Milk Supply Society Ltd ., Eduneliuyur , Munnargudi Taluk प्राप्त हुना या " पढ़े । 
have agreed that the Provisions of the f-mployces Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 

[ मं , एल - 31 0 15/ 6/ 84 - डी - 4 ( ए )] 
should be made applicable to the said cstablishment ; 

क . जे . वैवप्रसाद , - अविकारी 
Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
Sub -section ( 4 ) of Secion 1 of the said Act, the Central 

New Delhi , the 17th February, 1986 
Government hereby applies the Provisions of tho said 
Act to thç said establishment. 

CORRIGENDUM 
[ No. S-35019 ( 86 ) / 86-SS- II ] 

S. O . 912. ---In the Ministry of Labour Notification No . 

L - 31013 / 6 / 84- D .IV( A ) dated 16 -1 - 1986 , the words appearing 
पा . 910. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रत न FIT हूँ कि ममम ५ at the end of the Notification was received by the Central 
गवर्नमेंट नरबेण्ट्म का गिरटिय स्टोर्म लि . जड ग - 6:: ममगुएं ; नामक 

Government on 26th December , 1986 " may be reud uş " was 

received by the Central Government on 26th December , 
स्थापन से सम्बद्ध नियाज और कर्मचागियो पाः बहुसंख्या इस बात पर 1985 ". 
सहमत की गई है कि नर्मचारः भविष्य निधि और प्रमाण उपबन्ध 

[ No . L.-31013 / 6 / 84- D . IV ( A ) 7 
अधिनियम , 195 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 

____ K , J. DYVA PRASAD, Desk Officer 
किए जाने चाहिए । 

नः दिल्ला, 20 फरवरी, 1986 
___ अतः कन्द्रय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग- 1 क उपधारा ( 4 ) 

का . पा . 011.-- - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
द्वारा प्रदम क्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 

की धारा 17 के अनुमरण मे , केन्द्रीय सरकार , कलकता पनन न्यास 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध 
[ मंख्या एम-3 50 19 ( 85 )/ 86-एम . एम- ] में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
S .O . 910 .-- -Whercas it appears to the Central Government कनकना के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 
that the employer and the inajority of the einployees in ıçla फरवरी, 1986 को प्राप्त हुआ था । 
tion to the establishment known as Ms. The Government 
Servants Co -operative Storcs Ltd , 2C , 62 Mannargudi, Madras 

New Delhi, tiie 201h February , 1986 
have agrced that the Provisions of the Employees Provident : 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , S . O . 913.. -In pursuancc of section 17 of the Industrial 
should be made applicable to the establishment; 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the award of the Central Government In 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

custrial Tribunal, Citicutta its stown in the Annexure in the 
Sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

industrial dispute between the employers in relation to the 
Government hereby applies the Provisions of the said 

Calcutta Pori Trust and their workmen , which was received 
Act to the said establishment. 

by the Central Government on the 3rd February , 1986 , 
No . S -35019 ( 85 ) / 86- SS -JI ] 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

____ AT CALCUTTA 
का . आ . 9 11.- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दशरथ 

Reference No. 2 of 1982 
एण्ड मन्म, आटोमोबाइल एण्ड मयिगिंग इजानिर्स नं . 37- 38 नोर्थ 
मिटरेट कोम्याकाणम नामक स्थापन से गम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों 

PARTIES : 
को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

Employers in relation to the management of Calcutta 

Port Trust, Colclotta 
और प्रीण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त 

AND 
स्थापन को लाग. किए जाने चाहिए । 

Their workmen. 
असत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा ( 4 ) APPEARANCES : 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उगबन्ध 

On behalf of timployers - Shri D . K . Mukherjee, Indus 
उक्त स्थापन को लाग करत है । 

trial Relations Oficer , 
[ संख्या : एम-35019( 87 )/ 86-एम . एग .-2 ] 

On hehalf of Workmen _ Shri A. K . Mukinerjee, Oflice 

Secretary of the Union . 
__ [" , के . भट्टराई, अनर, मचिब 
SLATE : West Bengal . 

INDUSTRY : Coal . 

AWARD 
S . O . 911 . - - Where : s it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 

By Order No. L - 32025 / 3 / 81 - DIVIA) dated 16th January , 
tion to the establishment known as Ms. N . Dasarathy and 1982 , the Government of India , in the Ministry of Labour , 
Sons , Automobile and Servicing Engineers No . 37- 38 , Nages 

referred the following lisrule 10 this Tribunal for adjudi 
waran North Street , Kumbakonam- 612081 have agreed that 

cation ; 
tho Provisions of the Employees Provident Funds and Min 
cellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 

" Whether the notion of the management of the Calcutta 
made applicable to the said establishment; 

Put Trust 11 holding a tradic test afresh for the 

post of 25 tonnes Crane Driver by inviting appli 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

cations from alſ ihc Cranc Drivers and Diesel Cune 
Sub - section ( 4 ) of Sccion 1 of the suid Act, the Central 

Drivers Overlooking the exclusive claim of Shri 
Government 

said 
hereby applies the Provisions of the 

Lakhan Chandia Day , Dicsel Crane Driver , is just 
Act to the said establishment. 

and proper ? If tot, to what relief is the concerned 
__ [ No . S- 35019( 871 /83- SS-II] 

worl.iman cntitled ? " 
A. K . BHATTARAI, Under Secy . 

2 . The fucis leading to the dispute ind the reference 
नई दिल्ली. 17 फरमरी , 1986 

under consideration muy he briefly summerised as follows : 

litere were two pls Of 25 tonnes Crane Drivers under the 
शुद्धिपत्र 

manguement of Calcutt fort Trust, anginst whic , two rer 

sons were appointed and they worked in two shifts with no 
का . प्रा . 912. -- श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एन - 3 10 1 3/ 

one to relieve them on their wechly dny of rest or to work 

ilerainst their chills atence . 
6/ 84 - डी - 4 ( 4 ) दिनाक 16 जनवरी , 1986 में , अधिसूचना के अंत 

There were 1 number of 


[HT II - -- | 3 ( 11 ) ] 
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Diesel Crane Drivers operating lighter cranes. In the cale 
gory of D .cesl und Blectric Crane Drivers undei the mitnagc 
ment of Culcutta Part II List, Shri Mannalal was on the top 
in point of seniusily and four places below in point of 
Seniority WAS Shii Lakhan Chandra Das . To solve the pro 
blem of working the 25 tonnes crunc during the casual ab 
Sence or weekly day of 16:44 of regular incumvents the man 

gement ( cc!ded lu select only incumbents for the above 
purpose front w1110ngst Diesel und Electric Ciane Drivers 
ind to pay them for the day they might be engaged as per 
Board s resolution No . 1127 , Special allowance equivalent to 
thic different a bellucun the presumptive pay in the higher 
post of 25 tonnes Crane Driver and his own pay in the 
scale of Diesel / llectie Crüne Driver. The point of inn 
rortance is that Electric and Diesel Crane Drivers were not sub 
siantatively appointed in the post of 25 tonnes Crane Drivers 
Is there was no such further post but workmeji of an 
other type ulice upon 10 shoulder additional work -lond by 
Operating 25 tonnes urine and were additionally remunerat 
ed . Applications were invited from the workmen for appear 
ing in a trade tesi, Financial benefit to attract being small 
there was little upons firm antiongst Diesei and Electric 
Crune Drivers , particularly from those senior 10 Shri Jakhan 
Das. Perhaps they VCIC aware of the Clause 271 ) of 
Dasgupta Award published in the Gazette of India on 
30 - 1 - 1958 providin " Any workman declining to shoulder 
additional responsibility shall be passed over bu his senio 
rity for the purpose of normal promotion shall not be alfcct 
cd " . On 31- 7 -1973 another notice was issued . Shri Lakhan 
Das made an appl caiion on 2 - 8 - 1973 in which he expressed 
his willingne . s for being trade tested . His trade tcst was 
held on 16 - 8 - 1973 by a competent body and he succeeded 
in tho test. Be it mentioned here that Electric and Diesel 
Cranc Drivers senior 10 Shri Lakhan Day did not apepar 
in that test. Daring 11. e seriod of suspension of a regulat 
incurrcnt of the post of 25 Tonnes Crane Drivers from 
29 -7 - 1973 to 6 - 11- 1973. Shri Lakhan Das operated 25 ton 
nes crane to can additional wages as noted earlier . During 
the absence of the 25 Tonney Crane Driver on medical 
ground from 16 - 7 - 1979 to 13 - 8 - 1979 and again from 
23 - 8 -1979 to 26 - 9 . 1979 Shri Lakhan Das Again Operated 25 
tonnes crane and carne additional wages. He was ordered 
to work on 25 tonnes crane on a temporary arrangement 
till the vacancy in the post of 25 Tonnes Crane Driver was 
Alied up on 9 - 1 - 1980 . It was made clear that this tem 
porary arrangement would not give rise to any special claim 
to the post hic was called upon to work in . 
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times and earning bigher wuges lay foundation to his exclu 
sive claim to the regular post of 25 tonnes Cranc Driver 
by promotion - The querion must be answers in the 
negative . No one hell out the Syurance to Shri Lakhan 
Das that he would be uppointed to thợ regular post to 23 
louines Crane Drivci 11. jromotion , whenever Such post 
would full vacant. In the letter dated 9 - 4 -1980 addressed 
to Shi Lukhan Dily the Lngincer -in - Charge made it clear 
that the temporary iltangement persuant to whicy Shri Das 
was called upon to work on 25 tonnes crane till the vacancy 
was filled up wow ni give rise to any special claim of 
Shri Dils to the chove brist. So by no stretch of imagination 
it can be said that 1 . c claim of Shri Lakhan Das to the 
post of 25 tonnca Crone Driver was overlooked by the 
management. It must be said that the managunent in the 
instant ciiscacie ) forly and they gave due consideration 
tu Shri Lakhan Diis s operating 25 tonnes Crane before 
regular filling 11,7 of the post by Mandalal on piomotion , 
subsequent to a trade Test, wilh ellect from 1 - 10 - 1980 as 
the inanagement uralled it supernumarary post with the samo 
pay scale with effect from 4 - 10 - 1980 to accommodate Shri 
Lakhan Das, for the shake of descency , discipline and 
fail nexs, Shri Day should ha appeared in the trade te -t held 
on 11 - 9 -1980 , particulaily in vicw of the provisions of Clause 
27 or Dasgupta Awird . There was every nogsibility of his 
qualifving in the soid test. If the authoritics after holding 
the test found Shri Dos deficient by few points in regpect of 
seniority compared to Minnal they could have compensat 
od hin : ny giving weightuge on the score of quitability . He 
would have won appreciatior of the authorities hy demon 
stating his sense of respoigiltility by operating the 25 tonnes 
crane during the casual abscnce of the regular incumbents . 
I believe there was every possibility of Shri Lakhan Das 
stealing a march over Maniralal on the test of stritabiilty , 
Shri 1 akhan Das absented himscle from the inadc test and 
denied the man einent thic opportunity as noted above. 
Mannalal cannot bc deprived of the post he nas been ap 
pointed in . In other Words Shri Mannlal cannot be given 
5111crnumarary 110145 and Shri Das connot he aprointed to 
the regular post of 25 tonnes Crane Driver although both 
of them were promotel to the post on an from the same 
dato i. e . 4 - 10)- 1980. Thic epson is that Shri Manolal is not 
a party to the present procceding and no Order can be 
passed to his prejudice herein . 


4 . In any way the issue refrered to this Tribunal must be 
answercat in the affirmative . The action of the management 
of the Calcuttu Port Trust was just and proper. No injustice 
was caused to Shri Lakhan Das and it is further to be noted 
that Shri I akhin Das is not cntitled to any relief. 


An Award may he inide and published accordingly . 


Subsequently the management decided to fill up the post 
of 25 Tonnes Cranc Driver by promotion after holding a 
trade test on the hasis of the principle of Seniority cum 
Suitability and fixed 11 - 8 - 1980) for holding the trade test . 
Shri faklian Das Honever protested against the holding of 
the trade test by a lottc dated 10 - 9 - 1980 . He contended 
that having worked in the post of 25 Tonnes Crane Driver 
previously he had proved and demonstrated his sujahitlity 
for the post and he had exclusive and irresistable claim to 
the post to which he could be promoted with cvery justifi 
cation . Shri Mannalal however appeared in the trade test 
held on 11 - 9 - 1980 and succeeded therein . Shri Lakhan Day 
did not appear in the said trade test. Shri Mannalal was 
appointeit to ihe reculer post of 25 tonnes Crine Driver 
in the pay scale of Rs. 430 - _ 793 with effect from 4 - 10 - 1980 . 
Considering the circut Çes of the case and performnce 
of Shri Das in rost Oi 25 tonnes Crane Drive " carlier 
Shri Das was also appoint in a Supernumerary post of 25 
tonnes Crone Driver in the rily scale earlier noted with 
cflect from 4 - 10 - 1980 Shri Lakhan Das is still not watisfied 
on his telialf his union raised an industrial dispute in 
terms noted carlier . 


Dated , Calcutta , 
The 24th January , 1986 . 

N , G . CHOUDHURY , Presiding Officer 

INo L -32025 / 3 / 81- D .IV ( A ) Pt.] 


FiT . T . 914 - ufe ferate fufpya , 1947 ( 1947 47 14 ) 
को धाग 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , कलकत्ता पमन न्यास के 
प्रबंधतन्त्र से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के मीम , अनुबन्ध में 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , कलकता 
के पंचाट को प्रमाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 फरवरी , 
1986 811C 341 IT ! 


3. From the nutriion of facts it is abandentfr cle that 
Shri T 11: han Das se ata the 25 tonnes crane aflet proving 
his efficiency in Irel st but he did yo only in the casual 
atxence or absent : 111:erwise of the regular incumbent of 
the rost and for thin he was paid additionally . He was not 
calle :1 11 on to ottici in lie noat of 25 tonnes Crane Dri. 
ver witts an assuran " of promotion to the said rost. The 
higher logra Shri Shan Das earned hy shoulcicrine clutles 
in acllition to the final duties attached to tu own post 
did not motivate ( no Divers senior to him to appncar 
in the trade test hek on 16 - 8 - 1973 , The question is : Did 
Shri Lakhan Das by operating 25 tonnes Crane at various 


S.O . 914 , — In pursliance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the Calcutta Port Trust and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 3rd February , 
1986 . 


- 


- 


- 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

( g ) A workman once passed over shali not be debarred 

permancntly for promotion , He may be admitted 
AT CALCUTTA 

to a subsequent test and if he passes the 
Reference No . 52 of 1983 

test , he will be considered for promotion 

only after all the persons who had passed 
PARTIES : 

the previous tests as well as those who are 

senior to him and have qualified at the subscquent 
Employers in relation to the management of Calcutta 
Port Trust. 

test have been absorbed . 
AND 

4 . There is no dispute that Shii Tribcni Ram Ahir did 
Their Workmen . 

not appear in the trade test held in May 1980 wherein three 

Rigging and Slinging Khalasies senior to him appeared and 
APPEARANCES : 

qualified , namely, Shri Sarju , Shri Babulal Shaw and Shri 
On behalf of Employers- Shri D . K . Mukherjee , Indus 

Gopi Nunia and they were promoted to the post of Tindal, 
trial Relations Officer , 

There is again no dispute that two Rigging and Slyinging 

Khulasies, namely , Sk . Rahamut and Shri Bharat Routn 
On behalf of Workmen - Shri A . K , Mukherjee , Office 

junior to Shri Tribeni Abir appeared in the said trade test 
Secretary of the Union . 

and succeded but for want of vacancies they could not be 
STATE : West Bengal. 

promoted to the post of Tindal and were as such shown in 
INDUSTRY ; Coal. 

thic Panel of wating khalasies. In the trade test held in 
AWARD . 

1981 all the three Rigging and Slinging Khalasics, namely , 

Shri Tribcni Ram Ahir , Sk . Rihamat and Shri Bharat Routh 
The Government of India , Ministry of Labour and Roba succeeded , yet Sk . Rahamut and Shri Bharat Routh were 
bilitation (Departmçnt of Labour ), by Order No . L - 32012 / promoted to the posts of Tindal, vacancies being imnicdiately 
6 / 83 - D . IV ( A ) dated 30th September, 1983 , referred the fol. available , but Sri Tribeni Ram Ahir was shown as waiting 
lowing dispute to this Tribunal for adjudication : 

for promotion . Clause ( 8 ) of the Dasgupta Award quoted 

above first of all lays down that a workman once passed over 
" Whether the action of the management of Calcutta shall not be debarred permanently for promotion . This 

Port Trust in relation to Chicf Mechanical Engi sentence does not apply to the facts of the present cage . 
ncer , in denying promotion of Tindal to Shri Tribeni 

Shri Tribeni Ahir was not passed over in as much as Shri 
Ram Ahir is justified ? If not, to what relief the Bharat Routh and Sk . Rahamat were not appointed to the 
concerned workman is entitled ? " 

posts of Tindal on the basis of trade test held in May 1980 . 
2 . There is no dispute that posts of Tindals under the 

Assuming for argument s shake that Shri Ahir was passed 

over, the subsequent sentence in clause (g ) provides that 
Calcutta Port Trust are filled up by promotion of persons 

he may be admitted to the subsequent test and if he passes 
from the ranks of Rigging and Slinging Khalasics on the the tost he will be considered for promotion . Clause (8 ) adds 
basis of a prescribed trade test. The basis of promotion that he will be considered for promotion only after all the 
is not only trade test but also seniority - cum -suitability . Sar 

persons who had passed previous tests as well as those who 
boshri Sarju , Babulal Shaw , Gopi Nunia , Tribeni Ram Ahir , 

áre senior to him have qualified at the subsequent test 
Sk . Rahamat and Bharat Routh wore Rigging and Slinging 

have been absorbed . 
Khalasies . In 1980 a trade lost was held for selecting Rigging 
and Slinging Khalasies for promotion to the post of Tindal, Reading the entire clauso (g ) with care we gather that 
after publishing a notico inviting desirous Khalasies to appear ( 1 ) a senior workman in order to reap the benefit of 
in trade test. In the test, amongst the 6 Rigging and Slinging clause ( g ) must have been passed over once only and not 
Khalasies earlier named 5 appeared , only Shri Tribeni Ram for more than once ; (2 ) workmen fit for appointment to 
Ahir did not appear in the test. It is alleged he had gone promotion posts , passing over a senior workman , are required 
to his native village with lcave sanctioned. On the basis to qualify in two trade tests, the previous one in which 
of the result of the trade test published by means of Ext. the senior workman did not appear and the immediately 
M - 3, three Rigging and Singing Khalasies, namely, Sarbo subsequent trade test in which along with them the senior 
shri Sarju , Baburul Shaw and Gopi Nunia were promoted workman appeared and qualified ; ( 3 ) if the workmen who 
to the post of Tindal. Although Bharat Routh and Sk succecded in the previous test and the subsequent test are 
Rahamat passod the trade test they could not be simultane senior to the passed over workman (in the sense that he 
ously promoted for want of vacancies , but they were kept did not appear in the previous trad , test) they will be absorb 
waiting after including their naines in a panel framed for ed first in the promotion post: if they are not senior to the 
the purpose . As further vacancies aroge another trade test passed over workman no question of their heing absorbed 
was held between July to October , 1981. In the trade test in any promotion post earlier than the passed over workman 
held brsides Shri Rharat Routh and Sk . Ruhamat Shri Tribeni would arise and ( 4 ) if a workman junior to the passed over 
Ram Ahir succeeded and in the result published (Ext, M - 1 senior workman qualified in the previous test and vacancy 
( B ) Shri Bharat Ronth and Sk , Rahanat were planed above in the promotion post oncurred necessitating his appoint. 
Shri Tribeni Ram Ahir in terms of the Award of Dasgupta ment to the promotion post prior to holding a subsequent 
Tribunal. In the second half of 1981 two vacancies occurred test, the junior workman will not acquire a vested right to 
in the post of Tindal, Shri Bharit Routh and $ k . Rahamat the promotion post; for the seriod he worked in the higher 
were absorved in the said two posts on the basis of their post , he will temporarily receive pay attached to the post , 
result in the two trade testy and Shri Tribeni Ram Ahir s 
name was shown as waiting for promotion , Shri Ahir felt 

5 . If we apply this part of the above clause to the three 
o grieved as promotion was denied to him to the post of Rigging and Slinginç Khalasins. naniely . Shri Tribeni Ram 
Tindal. The expression of grievance by Shri Tribeni Ram Ahir , Shri Bharat Routh Indt Sk . Rahamat. wc teach the 
Ahir and espousl of his causc by Union led to the present 

conclusion that to have an edre over Shri Ahir in the matter 
reforence heing to this Tribunal. 

of nromotion to the post of Tircil they were required to 

fulfil two qualifications. nomelv . til they were senior to 
3 . To justify its giving promotion to Shri Bharat Routh 

Shri Ahir and (ii) they qualifier at the two tests . Shri Bharat 
and Sk , Rahamat to the post of Tindal, the inanagement Routh and Sk . Rahamnat do not fulfil first nualification noted 
relles on clauses ( f) and (g ) of Dasgupta Award marked above although they fulfilled second qualification . We can 
Ext. M - 4 . The relevant clauses are quoted below - 

not forget ng deposed to by MW - 1 . Shri A . P . Ghosh that 

the basis of promotion were thc rassing of the trade test 
( f) If at a particulat test more workmen than what are 

and also seniority - cum -suitability . In the aforesaid circums 
required are found suitable for a job , thosc aho 

tances there is no escape from the conclusion that Shri 
could not be taken in at the time shall be placed 

Tribeni Ram Ahir was unjustly denied promotion to the 
in a waiting list in order of seniority and shall be 

post of Tindal wherein workmen junior to him were pro 
called uinon to fill un vacancies as and when they 

moted and the action of the management of Calcutta Port 
cron un in future . A list of successful candidates 

Trust in denying Shri Triheni Ram Ahir the post of Tirdal 
indicating the names of those have been taken 

is uniustifierl To remerly the above wrong Shri Tribrni Ram 
in and of those who are in the waiting list shall 

Ahir should have relief by way of nromotion to the nost 
the pasted on the Notice Board of the Recruiting 

of Tindal from the date Shri Sk , Rahamat his immediate 
Office . 

junior was promoted to the post of Tindal. 
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The Qucstions referred to this Tribunal aro answered ac . 3. Tho undisputed fact is that the skilled artisans holding 
cordingly and an Award be made and published . 

posts coming under the scheme of skilled scales under the 

Calcutta Port Trust have been enjoying thrce short scales 
Dated , Calcutta, 

as poted in Annexuro C 10 the cmployers written state 
The 24th January, 1986 . 

ment. What was the carlier and what is the present scale 
Sd / 

according to the recommendation of Wago Revision Com 

mittee have been given in the said annexure . The three 
N . G . CHOWDHURY, Prosiding Officer 

scales have always been integrated , they could be enjoyed 
(No. L -32012 /6 /83- D . IV (A )] by an artisan in course of his carrier under the Calcutta Port 

Trust. Original three scales are as follows : (i) Rs. 150 - 4 
FT. HT, 915. ofte falta afufuH , 1947 ( 1947 # 114 ) 170 - 5 - 190 , ( ii ) Rs. 166 -4 - 170 -6 - 225 and ( iii ) Rs. 190 - 8 -254 . 

Wage Revision Committee recommended revisjon of these 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता पत्तन म्याम 

scales as follows (i) Rs. 400 - 7 -435 - EB - 8 -515- EB - 10 - 565, (ii) 
के प्रबन्धतन्त्र से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध Rs. 420 - 7 -455-EB - 9 - 545- 10 - 595 and (iii) RS. 425- 8 -465 -EB 

10 - 535 - 12 -655 . It was further modified w .e .f. 1 - 8 - 1977 as 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरफार प्रौद्योगिक अधिकरण , 

(i) Rs. 423 - 11-436 -EB - 13- 566, ( ii ) Rs. 465- 13 -530 -EB - 15 -605 
कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 and (iii ) Rs. 535-15-655 , 
47471, 1986 F 9147 BMT T1 

From Annexure A to the written statement of the emp 

loyer it seems that to traverse the three time scaleg An arti 
S . O . 915. - In pursuance of section 17 of 11e Industrial kan had to serve for at least 19 years formerly . At present 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government he will require only 17 years time to cover the scales . Bo 
hereby publishes the award of the Central Government Indus that it may the important point is that even earlier workmen 
trial Tribunal, Calcutta as glown in the Annexure in the had to undergo a trade test at the end of the first stago 
industrial dispute between the employers in relation to the of the time scale to get the benefit of the second stage of 
Calcutta Port Trust and heir workmen , which was received the time scale and he had 10 appear in a further trade 
by the Central Government on the 3rd February , 1986 . 

test at the end of the time scale of the second stage to 

reach the third stage of the time scale . Consequent to the 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, revision of the pay scale by the Wage Revision Committee 

from 1- 8 - 1977 the management has decided that workmen 
AT CALCUTTA 

will have to appear in the trade tests at the end of the 

first stage of the time scale , namely , Rs. 425 _ 566 and at 
Reference No. 15 of 1981 

the ond of second stage of the time scale , namely , Rs. 465 
PARTIES : 

603. Such trade test were held at the end of the first and 

second stage of the time scale even before modification of 
Employers in relation to the management of Calcutia the pay scale by the Wage Revision Committee . So there 
Port Trust, Calcutta . 

is nothing tinfnir , unjust or new in prescribing holding of 

trade tests at the end of the time scale of the two stages. 
AND 
Their Workmen . 

But on behalf of the union it is contended that if a 
APPEARANCES : 

workman is trade tested at the stage he reaches Rs. 566 he 

will be fitted in the accond stage at Rs. 575 and he will 
On behalf of Employers - -Shri D . K . Mukherjee, Indus 

continue to get a benefit of Rs. 9 per month by way of 
trial Relation Officer. 

ugual annual increment in the second stagc although during 
On behalf of Workmen - Shri A . K . Mukherjee , Office 

the first stage of the time scale he was enjoving annual 

increment of Rs. 13 n . m . It is further argued that when 
Secrctary of the Union . 

a worker having qualified at the trade test at the end of 
STATE : West Bengal . 

INDUSTRY : Port. the second stage of the time scale reaches the 

the third pale and gets benefit of Rs. 5 nm losing, 29 
AWARD 

Rs. 10 his usual annual increment at the initial stage of 

third scale and at the second start his annual increment 
By Order No . L - 32011 / 17 / 80 - D . IV ( A ) dated 26 -3 - 1981 the is Rs. 15 per month , On rhalf of the union it is contended 
Government of India , Ministry of Labour referred the follow hecause of this lose to the workmen the fixation of the 
ing dispute to this Tribunal for adjudication ; 

trade tests of the end of the two s: ales as noted in the 

schedule by the management is uniust and improper. Such 
" Whether the action of the management in regard to 

& plea lag no morit. Such frnde trots were held at the end 
fixation of stages for trade tests at the cnd of the 

of the two stages of the limc cale even before revision 
two scales , namely , Rs.425 – 566 and Rs. 465 — -605 

of the pay scale . Further I houm Indicated that come henefit 
pertaining to skilled artisans is just and proper ? 

has hecn conferred on the worlmen hv erohling them to 
If not, to what relief are the concerned workmen 

traverse the entire pay scale within a shorter period than 
entitled ? " 

they used in do prior to revision . Further I may note that 
2 . I notice that the icference of the dispute has been 

at the initial stage of the time scale Annual increments are 

higher to inanire workmen to acquire skills and intitude. 
made by the Central Government to this Tribunal under 

At the second and third stacre of the time sales the work 
section 10 (i)(d ) of the Industrial Disputes Act, 1947. Such 

er hecome erperienced und habituated worker anxious to 
a dispute must relate to any matter appearing to be con 

reach the top of the scale as early as they can and to 
nected with or relevant to a matter specified in the Second 

rearh the ton of the scale they mav forego enhanced annual 
Schedule or the Third Schedule to the aforesaid Act. To my 
mind the subject matter of reference has to connection with 

increment it the two suksement stores of the scale. 
nor relevant to any of the matters mentioned in the sçcond 4 . I am therefore to hold 1boy the management did not 
or Third Schedule of the Act . The reference therefore is 

ict unjustly or impropertly in fixing stages for trade test as 
incompetent and the entertainment of the reference by this 

the end of the two scales as noted in the order of reference . 
Tribunal would be without jurisdiction . Such a situation 

The question referred to the Tribunal is framed in the affir 
could be avoided if the officers of the Central Government 

mative the workmen concerned is not entitled to any relief . 
had applied their mind to the subject matter of the reference 
And read the items mentioned in the Serond and Third 

Ar award accordingly may be made and pyhlished . 
Schedules of the Act. However, on this preliminary ground 
I am not rejecting the reference since the reference is pend Dated . Calcutta, 
ing for quite a long timc; further in view of the definition 

The 21st January , 1986 . 
of industrial dispute given in section 2 ( k ) of the Industrial 
Disputes Act, words used in section 10 ( d ) and items mention 

N . G . CHOWDHURY , Presiding Oſicer 
ed in Second and Third Schedules to thic Act it is possible 
to take a hroad view that reference of the dispute to this 

[No. 1.-32011 /17 /80 -D -IV ( A )] 
Tribunal is justified. 

K . S. DYVA PRASAD , Desk Officer 
16505 G1/85 - 21 
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Whereas for promotion to the post of Chargemun pússing of 
prescribed trude test was necessary and promotion to the 
highly skilled category was made subject to passing the skill 
evaluation test. While the other two categories of work 
men having S - 5 grado viz . HSA & Material Chaşor were 
eligible for promotion to S -6 grado. In other words whoreag 
The Craft Category had the avenue of promotion both for 
the post of Churgoman as well 48 highly skilled categcry 
S -6 grade the isolated category of H . S . A . and Material 
Chaşer had only one avenue of promotion to the Chargemali 
post Grade ȚII. 


Teet fa ment , 18 47977 , 1986 
SFIT . 31. 916 , - - Truit fanta fuf , 1947 
( 1947 27 14 ) 61 ETT 17 TETT, E , tu hata 
भिलाई स्टील प्लाट , भिलाई , दुर्ग (मध्य प्रदेश ) के प्रबंधतंय 
से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , जबलपुर के चाट को प्रकाशित करती है , जो 
Ertu Fete 5 - 2 - 86 GT3TUTI 

New Delhi, the 18th February , 1986 
S . O . 916 . - Io pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jabalpur, ng shown in the Annexuro , In 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the management of Bhilal Steel Plant. Bhilai, Durg (MP) 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 5 - 2 - 1986 . 

BEFORE SHRI V , S . YADAV, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

Case No. CGIT|LC (R )(65)| 1984. 
PARTIES : 


3. In the year 1974 , 17 workmen employed in different 
Craft Category in S - 5 were called for trade test in the 
month of July , 1974 for the purpose of testing suitability 
for the post of Chargeman Gr. III ( S -6 ). Seniority posi 
tion of Shri Chaki was seventeenth . According to avojlablo 
vacancies of senior post five persons were promoted 28 
Chargeman Gr. II who were senior to Mr. Chaki. In the 
month of December , 1974 some vacancies woro availablu 
at S -6 grade on highly skilled Craft Category. Sbri Chakı 
was offered 5 -6 grade , ho appeared in the skilled evaluation 
test and passed . Accordingly he was promoted in highly 
akilled Mechanic Gradc in S -6 and be accepted the same 
with effect from 31- 12 - 1974. 

4 . That an element of supervision wag involved in the 
post of Chargeman S - 6 . While the post of highly skilled 
Fitter ( S -6 ) was non -supervisory . In view of this , & SUPCI 
vision clash was foreseen due to the fact that the senior 
workman was likely to be yupervisod by the Chargeman , a 
Junior person . Therefore to remove this ridiculous and 
anamolous position a dispute vog raised by the said recog 
nised Union and an Agreement was arrived before the Con 
ciliation Officer under Sec . 1273 ) of the I. D . Act between 
the S . K , M , Sangh , horcinafter referred to the Union , and 
the management of Bhilai Stcel Plant, hereinafter referred 
to as the management, on 26 - 2 - 1980 , extract of which is 
being reproduced below : 


Fmployors in relation to the management of Bhilai 

Steel Plant, Bhilai, Distt. Durg ( M . P . ) and their 
workman , Shri P . K . Chaki, H . S . Machinist ( S -6 ) 
Topresented through the Sanyukta Khedan Mazdoor 
Sangh (INTUC ) P .O , Dalirajhara District Durg 

( M . P . ) 
APPEARANCES : 

For Union . — Shri C . R . Bakshi, 

For Management. — Shri D . C . Henrl, Senior Law Officer. 
INDUSTRY : Iron Ore Mine DISTRICT : Durg (M .P .) 

AWARD 

Daled , January 23rd , 1985 
This is a reference made by the Government of India iu 
the Ministry of Labour for adjudication of the following 
dispute vide its Notification No . L - 26012 ( 1 )/84 -DIN . B dated 
August 10 , 1984 :-- - 
" Whether the action of the management of Bhilai Steet 

Plant in superseding Shri P . K . Chaki, H . S . 
Machinist ( S - 6 ) making Shri G , N , Dixit, Material 
Chager (S -5 ) senior to him for promotion to the 
post of Chargeman (Mech ) , is justified ? If not , 

to what relief is Shri P. K . Chaki entitled ?" 
2 . Facts leading to the present reference are that as or 
31- 8 - 1970 Shri P . K . Chaki and Shri G , N . Dixit were res 
poctively in the ray scalo of Rs. 156 - 221. Constalent une 
the general wage rovise both the workmen were allowed 
the then S - 5 grade as on 1 - 9 - 1970 . That in the year 1974 
Shri P . K . Chaki was promoted as highly skillod Fittor in 
the revised pay scale of S -6 while Shri G . N . Dirit who 
wag junior to him remained in S - 5 . According to line of 
promotion existing prior to 26 - 2 - 1980 the following cate 
gories of workmen employed in N - 5 grad were cligible for 
promotion to the post of either highly skilled Craft Category 
of Chargeman Grade III ie, S -6 in the grade of Rs. 5341 
894 : -- 


( 1 ) " It is agreed that in the event of a post of Chargo 

mon S - 6 falling vacant in any discipline where the 
posts of Highly Skilled artisans also exists , the 
highly skilled workmen in S - 6 will be considered 
first, for redesignation as Chargeman in the same 
grade in S -6 after fulfilling the necessary condi 
tions of Trade Test etc ., before the workmen in 

S - 5 categories are considered for the game. 
(2 ) It is agreed that the L .O .P . will stand modified 

As above . 
( 3 ) It is agreed that this agreement will come into force 

with immediate effect . 
( 4 ) It is agreed that the settlement will be implemented 

on or before 31- 8 -80 . 
( 5 ) It is agreed that the implementation resort will be 

sent to the A . L . C . ( c ) Rainur on 01* before 
15 -4 - 1980, failing which it shall be presumed that 

the settlement has been fully implemented." 
The above agreement was to come into effect immediately 
29 por Clause 3 of the Agreement or was to be implemented 
on or before 31 - 3 - 1980 . 

5 . It appears that some difficulty cropped up and as a 
result of discussion held by the management and the said 
Union on 29- 4 - 1980 and 14 - 5 - 1980 a note of discussion was 
recorded to the following cffcct : 
" Whereas certain clarification are required for imple 

menting the said agreement, the matter was discus 
sed between the parties at Bhilai on 29 - 4 -80 and 

on 14 - 5 - 80 and it is agreod as follows: 
( 1 ) Seniority : 

Any Highly Skilled workman , who onts for re 
designation as Chargeman would count his seniority 
in the cadre only from the date of such redesigne 

tion , as per rules. 
( 2 ) LOP : 

The Material Chaser and HSA in 5- 5 grado aro 
already eligible for the post of Charreman ( S - 6 ) 


Chtogory 


Grade 


UST 


1 Fitter (Mach .) 
2 . Waldor /Gas Critter 
3 . Ringer 
4 . Machinist/ Turnov 
5 . Blacksmiih 


S-5 


R . 490 - 777) ► 
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as per the existing LOP. It is hereby agreed that contention of the management in this regard is that the 
Material Chaser , HSA or any such other isolated seniority position of Mr. huki was seventeenth in his grado 
posts would be considered for promotion to the So he could not have been promoicd when there were au 
post of Chargeman at a time when thoy would Valuacy for hiin . To my mind , this is no excuse . Once 
have otherwise become eligible for promotion to įhe Conciliation Settlement had arrived at it is not only 
this post had tho agreement of 26 - 2 - 1980 have not binding as a Settlement between the employer and the work 
come in vogue. At the time when his turn in the men under Sub- section ( 1 ) of Sec . 18 but it 18 binding ou 
LOP come, a post of Chargeman would be notional all the parties to Industrial Displite ay has been laid dow ) 
ly made available from amongst the total number in Sub -section ( 3 ) of Sec . 18 of the Induşirial Disputes 
of Chargeman |HS workmen for his promotion ." Act. This view of mine is also fortificd from the pronounce 

ment made in the case of Ms. Tata Chemicals Ltd . Vs. 
0 . Shri Chaki who was holding S -6 gradę as highly skilled Workion (AIR 1978 SC 828 ) . 
Machinist was given an option of redesignation as Charge 

13 . The second limb of the contention of the management 
man along with the other workmen . He accepted the above 

is that the parties to the conciliation settlement had claritica 
option vido his application dated 17 - 8 - 80 gtating that he 

the interpretation of the Settlement dated 26 - 2 - 1980 vide 
pas already passed the trade test and he is willing to accept 

record note of discussion dated 14 - 5 - 1980 . Therefore it 19 
the terms and conditions i. e. his seniority in the cadre of 
Chargeman ( S -6 ) will be counted from the date they are 

also binding between the parties since Shri C . R . Bakshj 

representative of the workmen who was a party to the buid 
80 redesignated . The previous service in the same grade 

Scitlemont dated 26 -2 - 1980 was also a party to the clari. 
will not be counted towards seniority for further promotion 

fication . I am unablo lo agree that the Sotilement in con 
in S - 7 grade etc . 

ciliation will over -ride any subsequent private settlement 

between the parties either by way of interpretation or by 
7 . Tho crucial question as per the above narration crop 
ped up at this stage . According 

way of modification , 

to the workman , Shri 
Chaki, the management did not put the conciliation settle 

14 . However, assuming for the sake of arguments that 
ment in operation knowingly and deliverately and his option 

the record note of discussion is only a clarification (which 
was not considered by the management deliberately till 

it is not, since it is a modification ) . Even then to my 
31- 10 - 1981, In the meantime the junior workman , Shri 

mind the position in the instant case ought not to have dif 
G . N . Dixit, who was in S - 5 grade till 19 - 12 - 1980 wo8 

fered . The modification under the line of seniority (LOP ) 
promoted to S -6 grade as Chargeman with effect from 

is that highly skilled workman who opts for redesignation 
20 - 12 - 1980 . As per the settlement dated 26 - 2 - 1980 Shri 

is Chargeman could count his seniority in the cadio from 
Chaki should have been considered for redesignation as 

the date of such redesignation as per rules. I have already 
Chargeman as on 17 - 8 - 1980 instead of waiting till Shuri Dixit 

pointed out that Shri Chaki had passed his trade test on 
was promoted on 20 - 12 - 1980 . He was redesignated after 

14 / 15 - 1 - 1980 . Ho was given the option along with the 
ten months only on 21- 10 - 1981, 

others on 8th August 1980 ( Ex , M6 ) . He accepted the 

option vide his letter dated 17 - 8 - 1980 (Ex. M7) . Now as 
8. That service condition and the right confirmation of 

already pointed out at this stage question of promotion of 
the workman through conciliation settlement on 26 - 2 - 1980 

Shri G . N . Dixit had not arisen . He became eligible for 
ghould not have been brushed aside on the mero record 

promotion only on 20 - 12 - 1980 i. e . nearly after four months 
note of discussion since the parties to record note of dis 

of the offer and acceptance of the redesignation by Shri 
cussion had no right or jurisdiction to give clarification or 

Chaki. If he was icdesignated at that stage even accord 
interpretation of the same and the management had no 

ing to the record note of discussion he would have got 
privilege to take shelter of record note of discussion on 

seniority from that date i.e . hefore Mr. Dixit. Therefore 
14 - 5 - 1980 in preference over the conciliation settlement dated 
26 -2 - 1980 and discriminate not only him but also 52 other 

this part of the so called interpretation would not have 

adversely affected his case . The LOP i.e . Line of Promotion 
workers who have been superseded by Shri G . N . Dixit. 

given in the record of note of discussion dated 14 - 5 -1980 
9 . On the other hand , the case of the management is 

says that the Material Chaser and F . S . A . in Gr. 5 are 
that the conciliation settlement dated 26 - 2 - 1980 was modi 

already eligible for the post of Chargeman Gr. S -6 . There 
fied by the parties to the agreement and signed by them 

fore they will become eligible for promotion in this post 
on 14 - 5 - 1980 to the effect that on vacancy of Chargeman 

Inspite of the Agreement dated 26 - 2 - 1980 when their turn 
Gr. III ( N -6 ) bocano available , highly skilled workman in 

comes for promotion . Relying on this, the contention of 
S - 6 grado were to be first considered for redesignation ag 

the management is that in view of the ubove clarification 

Shri Dixit was promoted as if the Agreement dated 26 - 2 - 1980 
Chargemun in Gr. 6 and those of highly skilled workmen 

had not come into Vorlie . I have already discussed the 
who may opt for redesignation as Charge Gr. 6 was to 

legal aspect of two agreements . But inspite of their diver 
count his seniority on such redesignation . 

sity as pointed out it does not materially affect the case of 
10 . Thus the bone of contention is Darrowed down in 

Shri Chaki becalise this very Agreement dated 14 - 5 - 1980 
brief compass to the Conciliation Settlement dated 26 -2 - 1980 

under the heading LOP further says that when Material 
and the record note of discussion dated 14 - 5 - 1980 and their 

Chaser and H . S . A . in Gr, Saro promotod , a post of Charge 
validity inter so . 

man would notionally be rnade available from amongst the 

total number of Chargemen H . S . A . workinen for pormo 
11. I have already reproduced the Settlement in Conci tion . This shatters the very bons of contention raised by 
liation dated 26 - 2 - 1980 that in the event of post of Charge 

the management that for want of vacancies Shri Chaki 
man falling vacant in any discipline where any post of 

could not have been promoted because he was ranking 
highly skilled Artisans also exist the highly skilled work 

Seventeenth . To my mind even if ho was ranking Seven 
men in S - 6 will be considered first for redesignstion for 

teenth Shri Dixit could have been only promoted as Charge 
highly skilled post as Chargemen after fulfilling the acces 

man Gr. 6 on a post notionally created for him and not in 
pary condition of trade test before the workmen S - 5 cate 

the regular cadre . In such cases when people are taken from 
gories are considered for the same, 

outside in a particular grade they are generally placed at 

the bottom of that cadre. In the instant caso , if Shri Chaki 
12 . This is crystal clear and it requires no interpretation 

was redesimated on the due date he would have been senior 
that Chargemen of S - 5 category like Mr. Dixit are to be 

and Shri Dixit ought to have been promoted on the most 

created notionally and placed at the bottom of the versons 
considered for promotion after the highly skilled workmen 

ollored to be redesignated as Chargeman as per the Settle . 
in C -6 like Mr. Chaki are redesignated as Chargemen in 

ment dated 26 - 2 - 1980 and ever Agner record note of 
the same grade. It is to be further noted that this Agroc 

Settlement dated 14 - 5 - 1980 . I am , therefore , of the opinion 
ment was to come into effect immediately as per Clause 3 

that on such an interpretation even of the gold clarification 
of the said Agreement and it was to be implemented on or datert 14 - 5 - 1980 Shri Chaki ought to have been redesignated 
before 31- 3 - 1980 . The workman , Shri Chaki had passed 

senior to Shri G , N , Dixit . 
his trade test according to the pleadings of the manncoment 
on 14 15 - 1 - 1980 as he has also stated in his option appli. 15 . Lastly I will briefly tako up the prayer of the Union 
cation Ex . M7 dated 17 - 8 - 1980. This baprened before for the workmen that the cases of $ 2 other workmen who 
Mr. Dixit s promotion became duo on 20 - 12 - 1980 . Thº have also been superseded by Shri Dixit should be const 
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dered . I am afraid , I am unable to do so for want of re 
ference in this regard . The reference in question relates to 
only Shri P . K . Chaky and not to 52 other workmen . 


16 . Consequently I hold that the action of the management 
of Bhilai Steel Plant in superseding Shri P . K , Chaky , H . S . 
Machinist ( S -6 ) and making Shri G . N . Dixit Material 
Chaser ( S - 5 ) senior to him for promotion to the post of 
Chargeman (Mech ) is unjustificd . Shri P . K , Chaky is 
therefore entitled to be placed senior to Shri G . N . Dixit as 
if he is being redesignated as Chargemon on 17 - 8 - 1980 . The 
management will pay Rs. 250 as costs to the workman , I 
answer the reference accordingly . 


an Award bo passed in forms of the Compromiso potition . 
Accordingly I have one through the Compromise petition 
and find it reasonable and for the benefit of the parties . 
I therefore , accept the game and pass an Award in terms 
of the said Compromise Petition which will form part of 
this Award as Annexure - A . 
Dated , Calcutta , 
The 24th January . 1986 . 

N . G . CHOWDHURY , Presiding Officer 

[No. L - 19012 (66 ) 83- D . IV ( B ) ] 


V . S . YADAV , Presiding Officer. 


Datod . 3 - 1 - 1986 . 


[No. L - 26012 ( 1 ) /84-D .III ( B ) ] 
SHASHI BHUSHAN , Under Secy . 


. Af formont, 18 9776 , 1986 
971 . 91 . 917.- marfiras forama off r44 , 1947 ( 1947 07 14 ) 
की धारा 17 के प्रमुसरण में केन्द्रीय सरकार व रामनागोर 
फोलियरी , टाक फुल्टी जिला बर्दवान में प्रबन्धतम्न से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच भनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित 
* * , 19 ATT 47 3 - 2- 86 T AT T TI 


ANNEXUREA 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL-LABOUR COURT IN WEST BENGAL AT 

CALCUTTA 
Reference Number 21 of 1984 

PARTIES 
Employers in relation to the Management of Ramoagore 
Colliery of M /s. IISCO Limited , 

AND 
Sri Rajnath Singh , Worlman , represented by Colliery 

Mazdoor Sabha of India (CITU ) , Asansol ( Burd 
wan ) . 


New Delhi, the 18th February , 1986 


S . O . 917.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govern 
ment hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta , as shown in the Annexure , in 
tho industrial dispule betwoen the employers in relation to 
the management of Raranagorc Colliery , P . O . Kulti ( Burd 
wan ) and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 3rd February, 1986 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


PETITION OF COMPROMISE 
In the matter of adjudication of above disputo , both tho 
parties have agreod to settle their difference anicably and 
after 1 number of discussions, it has been agreod an 
follows : 

1. It is agreed to promote Sri Rajnath Singh , P . No . 14030 , 
Office Peon , to the post of Head Peon in the Tech . & Supv. 
grade F in the pay scale of Rs. 605- 18 - 857 from the dato 
of signing of the settlement. Next date of annual increment 
shall fall due on 1st March . 

2 . It is also agreed that the post will remain personal to 
Sri Rajpath Singh and deemed to be deleted from the dato 
tlie post falls vacant for whatsoever reason may be . 

3. It is agree that no arrear wages or any other benefit 
whatsoever may be , shall cither be claimed or payable to 
Sri Rajnath Singh . 

4. It is agreed that this settlement will resolve settle this 
dispute fully and finally . 

That since the abovo terms of settlement forming tho 
position of compromise are fair and reasonable and both 
the parties have jointly agreed and accepted the game, tho 
compromise position is filed before the Hon ble Tribunal. 

That both the parties , thereforo , pray that the Hon blo 
Tribunal will be pleased to record the comproprise petition 
and give its Award in termes thoreof and a copy of this 
compromisc petition may be made a part of the Award . 
For & on behalf of the Employer 


Reference No. 21 of 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to the management Ramnagoro 
Colliery, P . O . Kulti ( Burdwan ). 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri Justice N . G . Chowdhury , - Presiding Officer, 
APPEARANCES : 

On behalf of Employers. Shri Nilay Ghosh , Advocate . 

On behalf of Workme:). - Shri Gautam Som , Advocate . 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coal 


Sdl 


AWARD 
By Order No. L - 19012 (66 ) 83 - D .IV ( B ) datod 8th June, 
1984 , the Government of India , Ministry of Labour & 
Rehabilitation (Department of Labour ) referred the follow 
ing dispute to this Tribunal for adjudication : 


1 -3-85 
1. Sri P. K . Mukherjoc, Agent, Ramnigore Colliery , 
Sal 

1 - 3 -85 
2 . Sri Mohit Mukherjce, Manager (PL ). 
Witness : 
For & on behalf of the Union . 

Sdl 
1 -3 -85 . 
1. Sri Rabin Moudal , President, Colliery Mazdoor 

Sabha of India (CITU ) Ramnagore Branch . 

Sd - 
1- 3 . 85 
2 . Sri Sukumar Paul, Org . Socy . Colliery Mazdoor Sabha 

of India ( CITU ) . 


“ Whetber the action of the management of Ramdagore 

Colliery P . O . Kulti ( Burdwan ) not to regularise 
Shri Lajnath Singh as Head Peon in the Technical 
and Supervisory Grade- F with offect from 20 - 8 - 80 
is justificd ? If not, to what rellof the workman 
concerned is entitled ? 


2 . The case was called cut for hearing on 22 - 1- 1986 but 
the parties filed a Compromiso Potition and submitted that 
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off fact , 19 CC, 1986 
TIT . N1 . 918 .- - utalfri forate fury , 1947 ( 1947 91 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 4 रामनागौर मोलियरी 
मैसर्स इसको, डा . कुल्टी, जि . पर्दवान के प्रम धतत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच अनुयन्ध में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता के पचाट को प्रकाशित 

eta AT 3-2- 86 T T ATT 

New Delhi, the 19th February, 1986 
S . O . 918. - Ith pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta as shown in tho Annexure in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Ramnagore Collicry of M / S, IISCO , 
P . O . Kulti, Distt. Burdwan and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 3rd February , 
1986 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

AT CALCUTTA 

Reference No. 17 of 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to tho management of Ramnagorc 

Colliery of ISCO , P . O . Kulti, Distt. -Burdwan , 


PETITION OF COMPROMISE 
In the matter of adjudication of abovo dispute , both tho 
parties have agreed to sctile their diffcrence amicably and 
after a number of discussions, it has been agroed ay follows : 
( 1 ) It is agreed to promote Sri Kalo Mallick , P . No, 

10157 , Mazdoor Category II to the post of Fitter , 
Category IV in the pay scale of Rs. 24. 10 - 0 . 80 -35.30 

from the date of signing of the settlement, 
( 2 ) It is agreed that no appear wagos or any other benefit 

whatsoever may be , shall be claimed by and payablo 

to Sri Kalo Mallick , 
( 3 ) It is agreed that this settlement will resolve / settlo 

all disputes fully and finally . 


That since the above terms of settlement forming the peti 
tion of compromise are fair reasonable and both the parties 
have jointly agreed and accepted the same, the compromiso 
petition is filed before tho Hon ble Tribunal 


AND 


Their Workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of Employers.- - Shri Nilay Ghosh , Advocato . 

On behalf of Workmen. . Shri Gautam Som , Advocato . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal 


That both the parties, thereforo , pray that the Hon blo 
Tribunal will be pleased to record this compromise petition 
and give its Award in terms thercof and a copy of this com 
promise petition muy be made a part of the Award . 
For and on behalf of the Employer : 
( 1 ) Sri P . K , Mukherjee , Agent, 

Ramnagore Colliery 
(2) Sri Mohit Mukherjce, Manager (PL ) 
witness ; 
For and on behalf of the Union : 
1. Sri Rabin Mondal, President, 

Colliery Mazdoor Sabha of India 

(CITU ), Ramnagoro Branch , 
2 . Sri Sukumar Paul, Org . Socy . 

Colliery Mazdoor Sabha . of India 
(CITU ) , Rannagore Branch . 


AWARD 
By Order No , L - 19012(67) / 83- D . IV (B ) dated 16th May, 
1984, the Government of India , Ministry of Labour and 
Rehabilitation (Department of Labour ) referred the follow 
ing dispute to this Tribunal for adjudication - 
" Whether the action of the management of Ramnagore 

Colliery of HSCO , P . O . Kulti, Distt. Burdwan in 
not regularising Shri Kalo Mallik as Mechanical 
Fitter category IV with effect from 20 -2 - 83 is justi 
fied 2 If not, to what relief the workman con 
cerned is entitlod ?" 


FT. 91 . 919. - lufi far afufry , 1947 ( 1947 157 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार व कुमाररीह बी कोलियरी, 
डाक उरवरा , जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
फर्भकारों के बीच मनुबन्ध में निर्विष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण, कलकता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 

itu HATT Fi 4- 2-86 TT TTI 


2 . At the time of hearing on 22 - 1 - 1986 the parties filed 
a Compromisc Petition and submitted that an Award bo 
passed in terms of the Compromiso Petition . Accordingly , 
I have gone through the Compromise Petition and find it 
reasonable and for the benefit of the parties. I therefore , 
Accept the same and pass an Award in terms of the said 
Compromiso Petition which will form part of this Award 
as Annexurc — - A . 
Dated , Calcutta , 
The 24th January , 1986 . 

N . G . CHOWDHURY, Prosiding Officer 

[No. L - 19012 (67) / 83- D . IV (B ) ) 


S . O . 919 .. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta , as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Kunardihi B Colliery , P . O . Ukhra , 
Distt. Burdwan and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 4th February, 1986 . 


ANNEXURE A 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL / I .ABOUR COURT IN WEST BENGAL AT 

CALCUTTA 

Reference Number 17 of 1984 
PARTIES : 
Emplovers in relation to the Management of Ramnagore 
Colliery of M /s . IISCO Limited 

AND 
Shri Kalo Mallick , Workman , ropresented by Colliery 

Mazdoor Sabha of India , Asansol (Burdwan ) . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 20 of 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Kumardini 
B Colliery , P . O . Ukhra , Distt. Burdwan . 

AND 

Their Workmen . 
APPEARANCES : 


On behalf of Employers - Shri S . N . Salgal, Deputy 

Personnel Manager , 
On behalf of Workmon . - Shri C . S . Baperice , General 

Secretary of the Union . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coul 
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AWARD 
The following dispute was sent by the Government of 
India , Ministry of Labour and Rehabilitation (Department 
of Labour ) to this Tribunal for adjudication by Order No. 
L - 19012 ( 72 ) /83- D . IV , (B ) dutcd 18th May , 1984 ; 
" Whether , the action of the management of Kumardihi 

B Colliery , P .O . Ukhra , Distt. Burdwan in dis 
missing Shri Chandra Majhi, No. 2 with effect from 
15 - 3 - 1981 is justified ? If not, to what relief the 
workman concerned is entitled ?" . 


And for this act of kindness , both the parties, as in duty 
bound , shall ever pray . 
Dated this the 28th day of January, 1986 . 

$ d / 
For and on behalf 

of the Employers : 
Sd / 
For and on behalf 

of the Workman : 
General Secretary, 
C .M . U . ( I. N . T .U .C . ) 

Dy. Personnel Manager 


2 . The case was fixed for hearing today. The parties 
Appeared and filed a Compromise Petition and prayed for 
an award in terms of the gaid petition . I have gone through 
the Compromise Petition and find it reasonable and for the 
benefit of the parties . I, therefore , accept the same and 
pass an Award in terms of the said Compromise Petition 
which will form part of this Award as Annexure - A . 
Dated , Calcutta , 
The 28th January , 1986. 

N . G . CHOWDHURY , Presiding Officer 

[No. L -19012 (72 ) / 83 - D . IV (B ) ] 

ANNEXURE A 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

CALCUTTA 
In the matter of Roforence No. 20 of 1984 
PARTIES : 


FT. HT. 920.- afars farata afufrun , 1947 ( 1947 47 14 ) 
की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार व चोरा कोलियरी मैसर्स 
ई . सी . एल के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच भनुबन्ध में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद के केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

4- 2-86 4 7 9 TL 


Employers in rolation to the Management of Kimardihi 
Colliery of Eastern Coalfields Limited . 

AND 

Their workmen . 
JOINT PETITION OF COMPROMISE : 

Both the parties herein concerned most respectfully 
showoth : 


1. That the above matter is pending adjudication beforo 

this Hon ble Tribunal and the matter has not been 

heard as yet. 
2 . That, in the meantime, the workman connected with 

the instant matter expired . 


3 . That, both the parties discussed the instant mattor 

mutually and have come to an amicable settlement 
of the instant matter on the following terms : 


S . O . 920 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal , Calcutta , as shown in the Annexure, in iho 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Chora Collicry of M /s . Eastern Coalfields 
Limited, P . O . Bahula , Distt. Burdwan and their workmen , 
which was received by the Central Goveromont on the 4th 
February , 1986 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

CALCUTTA 

Reference No. 32 of 1984 
PARTIES : 

Employers in relation to the management of Chora Col 
liery of M /8 . E . C . Ltd ., P .O . Bahula (Burdwan ). 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 
On behalf of Employers - Shri Nikhilesh Das, Advocate 

with Shri I. P . Singh , Porsonnel Manager . 
On behalf of Workmen - Shri S . Yar Mohammed , Vice 

President of the Union . 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coul. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour and Reha 
bilitation ( Department of Labour), by Order No . L - 1901202 ) / 
84 - D . IV ( B ) dated 27th July , 1984 referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of Chora 

Colliery of E .C . Ltd ., P . O . Bahula , District Burd 
wan ( W .B .) in superannuating their workman Shri 
Tribeni Maharaj, Havildar with effect from 10th 
August, 1982, ig justified ? If not, to what relief 

the workman is entitled ? 
2 . The dispute ag noted above between the management 
of Chora Colliery of E . C , Ltd , and their workmen arose in 
the facts and circumstances stated below . M / s. K . C . Thapper 
and Brother Pvt , T .td . were owners of the colliery aforesaid 
before its nationalisation and it is alleged that the workman 
Shri Tribcni Maharaj joined the said colliery as Havildar 
on 1st August, 1962 , In Form - B Register of employees main 
tained under thọ relevant rules the age of the workman on 
the date of commencement of his employment was noted 
to be 43 years . The workman alleged that his date of birth 
was recorded in the B Form Reglster in the year 1977 to 
he 43 yeart According to the workman the management, 
however started temporing with the age recorded in the Ro 
glater and the workman protested against tho altoration mado 


TERMS OF SETTLEMENT 


( a ) That, the Union herein concerned is no longer in 

terested in the instant matter in view of the death 
of the workman concerned with the instant matter 
and submits that the instant matter may be disposed 
off. If the Management agrees to pay tho amount 
of gratuity as per the Payment of Gratuity Act , 
1972 payable to tlic deceased workman , Chandra 
Majhi No , 2 connected with the instant matter 
together with his legal outstanding ducs , if any , to 
tho widow of the deceased workman after identi 
fication in the presence of the General Secretary of 
this Union within two months. 


(b ) That, the Management agrees to make the payment 

as stated in paragraph ( A ) above , within two months 
from the date this settlement is accepted by the 
Hon ble Tribunal, 


( c ) That, both the parties agree that by this settlement 

the instant matter and any matter arising out of 

the instant referenco stands fully and finally resolved . 
4 . That, both the parties pray that the Hon ble Tribunal 

may be pleased to accept the settlement as fajr 
and proper and may be further pleased to pin an 
Award in torm , of the settlement. 


( 77 II - 
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in the B Form Register. According to the workman , ho 
was wrongly superannuated on 11th August, 1982 . The man 
agement, however, contends that after the nationalisation of 
the colliery, disputes often arose in course of which work 
mon challenged the correciness of the entries regarding their 
age mado in the B Form Register and in order to avoid 
such disputes, the management issued a letter bearing No. 
ECL /CMD / C . 6D /77 / 4872 dated 13th September , 1977 
( Ext. M - 3 ) , which laid down : 


( 1 ) Normally we should accept the age as recorded in 

the B Form Register. 
( 2 ) In case there is any difference in the recording of 

age in Form B Register and in the C .M . P . F , Re 
gister the age recorded in the C . M .P . F . Register , if 
free from all doubts regards interpolation etc ., 

should be accepted . 
( 3 ) If the C .M . P .F . rocords is not specifically clear and 

keeps a doubt the correctness, the age of the work 
man should be assessed by the " Age Determination 
Committee " of the Area concerned which is already 
existing. 


After receipt of the circular the age of all the workinen 
recorded in Form B Register were scrutinised and compared 
with the age recorded in a book maintained by the erstwhile 
manager ni of the colliery , prepared on the basis of Decla 
rations made by the workmen in Form A of Coal Mines 
Provident Fund . After such examination of the records 
noted abovo it was noticed that the year of birth of the 
workman concerned sliould have been 1919 but the workman 
was given the benefit of the circular dated 13th Septemher , 
1977 (Ext. M - 3 ) and his date of birth , was corrected as 10th 
August, 1922 in the B Form Register . The management 
contends that he was accordingly rightly superannuated on 
10th August, 1982 . 

3 . Before the arguments were heard Shri N . Das on behalf 
of the management submitted that as a matter of fact the 
workman was superannuated on 11th August , 1982 and not 
on 10th August, 1982 as noted in the schedulo to the order 
of reference . According to Shri Das tlic difference between 
the actual date of guperannuation and the date thereof 
given in the schedule to the order of reference is one clay 
only . As the date of retirement has been noted to be 10th 
August, 1982 in the order of reference I proceed on the 
assumption that , that is the correct date of Shri Tribeni 
Maharaj s guinerannuation , I have little power to travel be 
yond the order of reference . 

4 . From the narration of facts given above it is abundantly 
clear that the point in digoute is what is the correct date of 
birth of Shri Tribeni Maharaj, the workman concerned in 
this referenc . , Ext . M - 2 , the entry in the B Form Register 
proved on behalf of the management shows that in the roluinn 
Ago 43 years was originally noted and it was subsequently 
nened through and the date 10th August. 1922 was inserted . 
Shri S . Yar Mohammad representing the union espousing 
the cause of the workman contends that the register pro 
ducer do : 3 not appear to have hcen maintained in the regu 
lar course of business . To drive home his point he pointe 
out that names of workmen employed subsequent to Shri 
Triheni Maharaị were entered in the register earlier than the 
name of the workman concerned . He points out that scria ) 
number assigned to cach workman in column - 1 of the regis 
ter has no relation to the date of his commencement of his 
service . Ho accordingly contends that the register is a tahri 
cated one, manutartured for the purposes of this case and 
unworthy of reliance . This argument appears to be forceful, 
but I cannot overlook that in the last but one column of 
this register the workman Shri Maharaj s signature in Dey 
nreri scrint hearing daten 11th August. 1982 is there . If the 
ragistes was fabricated Shri Maharaj would not have subscrih 
a kis rignature ; further the date of commencement of his 
scprice is noted in the register to be 1st August, 196 ? and 
aga nst that date his age was earlier noted to be 43 years, 
cuhs - quently corrected by giving data of birth : 10 : h Aurust, 
192 ? This date was noted in the R Form Register accord 
Inz to the mananement on the basis of the entrics marked 
Pyt. M - 4 mrebred on the basis of Declaration in Form A 
regarding to yorkman s contribution to Coal Mines Provi 
dent Fund: thn nrescribedl form with the Declaration signed 
by the worlmon was sent to the Provident Fird romnie . 
sioner according to the miles . An extract relation to the 


age and other details of cach workman was recorded in Ext. 
M - 4 . The date of birth of Shri Tribeni Maharaj has been 
110ted to be 10th August, 1922 on the basis of such declara 
tion in the extract noted above and corrections have been 
made in the B Form Register subsequently . I see nothing 
wrong in the B Form Register . It further appears that 
account number of Provident Fund of Shri Tribeni Maharaj 
is noted in this abstract register as B / 494583 . It is not Shri 
Tribeni Maharaj s case , that his account number has been 
wrongly given there . From all these I feel satisfied that 
Shri Tribeni Maharaj s date of birth was correctly notcd 
As 10th August, 1922 and on the basis thereof he has been 
correctly superannuated in 1982 . It will be noticed that Slui 
Tribeni Maharaj did not examine himself as a witness before 
this Tribunal, he did not produce before the Tribunal any 
document worthy of reliance to prove that he was born 
after 10th August, 1922. He has not produced any evidence 
supporting his contention that catrics in the B Form Regis 
ter were made in the year 1977 and in that year ( 1977) he 
was 42 /43 ycars old . It is again worthy of note that Shri 
Triboni Maharaj does not produce his identity card which 
grnerally records the ago of date of birth of a workman . 
It appears that on the basis of Ext, M - 3 , Shri TribeniMaharaj 
got the benefit of 3 years continued service , in stead of re 
tiring in 1979 on the footing that he was born in the year 
1919 , he was made to retire on 10th August, 1982 on the 
basis of Ext. M - 4 . It is no use arguing that Ext. M - 4 does not 
arpear to have been properly maintained . We have already 
seen that Ext. M -4 is an extract prepared on the basis of 
Coul Mines Providont Fund Declaration made in Form A 
and sent in the relevant authorities. If Shri Triheni Maharaj 
was sure that in the Declaration Form his date of birth 
as furnished to the Provident Fiind Authority was different 
from 10th August, 1972 , he could have called for the same 
from the relevant authorities but Shri Triheni Maharaj did 
not do that. 
. 5 . From a consideration of the case from different angles 
Ele discussed above I arrive at the conclusion that the action 
of the management of Chora Colliery of E . C . Ltd ., P . O . 
Rahula ( Burdwan ) . West Benonl. in funerannuating thrir 
workman Shri Tribeni Maharai. Havildar with effect from 
10th Angust. 1999 is ilretified , Shri Triheni Maharaj is not 
entitled to any relief. 

An award accordingly be made and published . 
Dated , Celcutta , 
The 29th January , 1986 . 

N . G . CHOUDHURY . Presiding Officer 

[No. L - 19012 ( 2 /84- D . IV ( B ) 

R . K . GUPTA , Dcsk Oficer 

fact, 20 97477, 1986 
47. AT . 931. - TH A glufira , 1948 ( 1948 47 11 ) 
की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के खंर ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

e ty, ty T, TOT Tita , TUT , IT-2 , 
Us 3 (ii) Pentti 6 TET, 1984 # *#* 7fYTETYT TC 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 
567( # ) arte 21 of 1984 # firfaran pengant, 
qafe :-- 
____ उक्त अधिसूचना में झाक ( 5 ) में उल्लिखित नाम के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए : -- 
" ( 5 ) x 4 . 5 . 94 , 

नियोक्तामों के प्रति 
संयुक्त निदेशक , 

निधि 
मैकेनिकल इंजीनियरी ( धन ) 
परिवहन मंत्रालय , 
to faye (zahott), 

franti" 
(FT . FEIT: TH- 32019/4/83-844 . # (TH . . ) ] 

पी . राघवन , निदेशक 
Now Dolhi, the 20th February, 1986 
S . O . 921. - In exercise of the powers conformed by clause 
( a ) of sub -section ( 1) of the second 3 of the Minimum 
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and 18 others (as given in annexure ) fs justified ? 
If not, to what relief the workmen are entitled ? " 


Wages Act, 1948 . (11 of 1948 ), tho Central Goycrpment 
hereby makes tho following amendment in tho notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation , (Department of Labour) No. S . O . 567 ( E ) 
dated the 21st May , 1984 published in the Gazette of India , 
Extraordinary Part II, Section 3 (ii) dated the 6th Auglist, 
1984 , namely :- - 


( 2 ) Whether the action of the management of Bhakra 

Beas Management Board in terminating the services 
of Shri Shiv Lal Singh Carpenter with effect from 
7th September, 1981 when there was pendency of 
conciliation proceedings before the ALC ( C ), Chandi 
garh is justified ? If not, to what relief the work 
man is entitled ? " 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


Sl. No. 


Name 


Designation 


In the said notification the name mentioned at serial 
number ( 5) shall be substituted as under : 
" (5) Shri R . S . Chugh , Employer s representative 

Joint Director , 
Mechanical Engineering (Fuel), 
Ministry of Transport, 
Deptt. of Railways , 
(Railway Board ) , 
New Delhi." 

{F . No. S-32019 /4 /83-WC(MW )] 

P . RAGHAVAN , Director 


inimnonicissimus 


20 


of forent, 21 7807 , 1986 
FT. 97. 922 - Wurfors foretru afufarua , 1947 ( 194 " * * 
14 ) * ATT 17 ghen # , No 7747 fouter , 
तलवाडा टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर ( प . ) के प्रमंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली के पंचाट 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 5 - 2 - 88 को प्राप्त हमा 
TI 


do 


-do 


- do 


- do 


New Delhi, the 21st February , 1986 


S . O . 922 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute betweco the employers in relation to the 
management of Boas Proiect, Talwara Township , District 
Hoshiarpur and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 5th February , 1986 . 


BEFORE SHRI L. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 
Case No. I.D , 74 /83.(CHD ) 

I. D . 119 / 83 (DELHI) 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management Beas Cons . 
truction Board and Bhakra Bças Management Board . 

AND 
Their Workmen : Surat Singh and Others. 
APPEARANCES : 
For the Employers — Shri J. M , Sharma and Shri N , S . 

Bawa. 
For the Workmen - Shri D . S . Chohan . 
ACTIVITY : Bhakra Beas Management Board . 

STATE : Punjab 
AWARD 

Dated , the 29th January, 1986 
The Central Government, Ministry of Labour, in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as 
the Act, per their Order No, L - 42011 ( 1 ) /82- D IT / B ) dated the 
111h December, 1982 read with S . O . NO, S - 11025 ( 2 ) / 83 dated 
the 8th June, 1983 referred the following Industrial Dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


- - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
1 . S / Shri Surat Singh 

F . M . Spy. 
Mohinder Singh Kohli 

F . M .Ppl. 
Harbans Singh 

F . M .Sp . 
Tarsem Singh 

A . F . Spl. 
Hans Raj 

A . F .Spl. 
Skander Paul 

A . F .Spl. 
Ranbir Singh 

A .F .Spl. 
Sanesh Thakur 

Ch . Man Spl. 
Bishan Dass 

-do 
Rajesh Kumar 
Hari Singh 
Kirpal Singh 

- do 
Amar Singh 
Mohinder Singh 
Ram Dhan 

Welder 
Shadi Lal 

Canteen Manager 
Shiv Pal 

Carpenter 
18 . Jagat Ram 

Fitter 
- - - - - - - 

2 . The gist of the matter is that petitioner Shamsher Singh 
and 18 others , as mentioned in the above quoted annexure 
were employed in work - charge capacity in the Power Wing 
of the B . C . B . at Talwara Township . On the completion of 
the Works at the Project they were retrenched in accordance 
to Law . However later on they were re - employed by the 
BBMB for the maintenance and operational purposes of the 
Project . But in the process they were reduced in rank and 
deprived of their original pay scales. It was avered that at 
an carlier stage also a dispute had arisen betwcen the con 
ployees and the management of the BCB (Irrigation Wing) 
regarding the working conditions of the employees and the 
matter was referred to my ld . predecessor per Reference 
No, 8 - C of 1973 . In resultant Award dated 27th June , 1974 
the Tribunal had directed the management not only to give 
preference to the retrenched workers in the matter of re 
employment but also to protect their pay scales. The petl 
tioners , therefore , felt having been wronged at tho hands 
of the management and raised an industrial dispute . 

3 . However when the matter was still being thrashed in 
the conciliation proceedings before the A . L . C : ( C ) Chandigarh , 
one of them viz. Shiy Pal Singh Carpenter wag disengaged 
w . c. f, 7th September, 1981 which , perhaps , aggravated the 
controversy and that was how that a failurc report was 
submitted to the Appropriate Government who then re 
ferred the dispute to this Tribunal, as indicated above. 

4 . In the proceedings before me. BCB ploaded indifference 
on the pretext that since on the completion of the Works , 
they had duly retrenched the petitioners , therefore , they had 
nothing to do with the case for want of any stakes , whereas 
Respondent No . 2 i.e . BBMB disowned any liability for 
Want of privity of contract and avered that since it was not 
a party to the proccedings in Reference No. 8 - C of 1973 , 
therefore , it was not bound by any observations made there 
in or directions given hy the Tribunal, it was further pleaded 
that in the very nature of things , it required an efficient and 
qualified staff for the maintenance and onerational responsi 
bilities of the Project and that in view thereof recruitment 
was made after screening of candidates by a high nowered 
Selection Committee . It was explained that the petitioners 
were recruited for the particular posts for which they were 
found suitahle and frere thus granted the relevant pay scales . 
Elaborating its version the BBMB averted that since the 
netitioners were emplovert only in work - charge capacity nt 
the BCB but recruited by it in the regular cadre, therefore . 


" ( 1 ) Wihothar the action of the management of Bhakta 

Beas Management Board in lowering down the root 
flon and the pay scale of S /Shri Shamsher Singh 
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they had no moral or legal right to protect their earlier lower category jobs for which thcy were found suitable ; 
salary . 

and because on their retrenchmçot by tho Beas Construction 

Board they had already drawn all the terminal benefits as 
5 . Even though the answering Respondent No . 2 questioned admissible under the Law , therefore their einploymcot by 
the maintainability of the reference on a numbor of techni the BBMB did not entitle them for the protection of their 
cal grounds also giving rise to two preliminary issues fram previous status or wages particularly when no such assur 
cd over and above the terms of reference , yer in all fairness anco was ever given by the BBMB. For my views I draw 
to it , iristead of wasting ito steani on meaningless techpica support, from the distum in the case of Workmen of Punjab 
litics , it contestod the case on merits . 

State Electricity Board , Vs . Haryana State Electricity Board 

Chandigarh 1981 Labour Industrial Cases 1586 wherein re 
6 . In support of their respective versions , partios adduced 

liance was also placed on the Supreme Court observations 
Vorbal as well as documentary evidenco which I have cart 

in the matter of Ana -kapallo Co-operativo Agricultural and 
fully perused and heard them , 

Lodustrial Society AIR 1963 S . C . 1489 ( at page No . 1496 ) . 
7 . There is ao gain saying the BBMB was neithor a party 
to the proceedings in Reference No. 8 - C of 1973 nor was 13 . Similarly there is no merit in the petitioners grouko 
summoned to join the same at any stago . Of course in the on the point of disengagement of Shiv Pal Singh Carpooler 
relevant Award Ex, W17 dated 27th Juno, 1974 my learned during the conciliation proceedings before the A . L . C ( C ) . At 
predecessor was pleased to observe that all and when the the risk of repetition it may be pointod out that the concl 
Project Works were completed and any other Agency was liation proceedings related to the joint demand raised by a 
to take over thic same for onerational and maintenance pur number of omployees , including Shiv Lal Singh , regarding the 
poses it would endeavour to employ , soniority wise , tho 

protection of their status and wagos enjoyed by them at 
firc retrenched Work -chargę staff who had put in a certain BCB . The question of his disengagement had no relevance 
length of service but all the same neither tho parties to the with the controversy under consideration before the A . L . C . , 
proceedings nor even the Tribunal was sure about the iden though otherwise also the tenure of his employment had como 
tity of the prospective Agency who was sought to be fastend to an cod cvon hy afilie of tims in the terms of emploimrint. 
with the responsibility and obligation to re -employ the peti All the namo, op tehalf of the maragomont an asuranco 
tiofiers . 

wi s given during the course of hearing beforo me 10 Triano 

no carnart ende your to find out some alternative avenue of 
8 li the same scorence it may also be worth while 10 

his re -eriploymene in the near future . It is besides the point 
note that : ccording to the common case of the parties BCB that the concerned workman may also have socond thoughts 
V ! 2 ) concerned only with the constructional aspect of the 

on the proposition because on his own showing, within a few 
Proiect and on the comnletion thereof, had become, " funtus months of his disengagement by the conteating Respondent, 
officio " . Obviously all the emplovees engaged in the Proiect, he as employed at Mukoriin Hydel Project in the gamo 
including the Work -charge staff like the petitioners , were 

trade. 
retrenched on payment of terminal benefits envisaged under 
the Industrial Law . It was only then that the BBMB took 

14 . Be that as it may for the reasons recorded above , for 
over the Projcct for maintenance and operation . In a manner 

want of merit in their case , the petitioners fall in their bid 
of speaking it was an entirely different venture by a different 

and an such I return my Award against them . 
Organisation , 

9 . Otherwise too , from the scheme of Sections 78 . 79 and Chandigarh . 
80 of the Punjab Re- organisation Act, as interpreted by tho 29 - 1 - 1986 . 
apex Court in the matter of Jaswant Singh Va. Union of 
India AIR 1980 S . C . 11 $ (Para Na 31, 32 , 37 and 39 ) , 

I. P . VASISHTH , Presiding Officer 
there should be no manner of doubt about their disticct 

(No. L -42011 /( 1) / 82-D . II(B ) ] 
identities to rule out th - feneihility of casting responsibilities 
of an " heir " . " successor" or " assignee " , as envisaged under 

Fot . 17. 923.- ofita farata ufafarura , 1947 ( 1947 # T 
Section 18 (3 ) (c ) of the Act, on the BBMB. And it was 
perhaps , in its realisation that almost all the petitiquers, who 

14 ) M T u Meo , # ART state tutt 
apscared in the witnc3 -box in the proceedings before me. बियास हैम प्रोजेक्ट, तलवाड़ा टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर 
concerted in their cross - oxamination that tho BCB and 
BBMB word entirely tivo distinct and separat Employers. 

( प . ) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 

मनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
10 . In my considered oninion against such a back drop 

अधिकरण , नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
any direction to the contrary, as issued by my learned pro 
decessor could , at its bemt, he suggestive of compassion rather TEHT op 4 - 2 - 86 # 79 T 
than of binding legal obligation on the BBMB on whose 
behalf it was argued in all seriousness that proclsoly for this 
very reason it had called and presented the rotronchod Work 

$ .O . 923. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
chargo employces beforo a high rowerod Selection Commit 

Discuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
tec but berning in vinw the enormou Tesnonsibility of main 

hereby rublishes the award of the Central Government Indig 
tenance and Operation it could got possihly compromise with trial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexuro , in the 
quality and that was how that only the best available talcool 

industr a dispute between the employers in relation to the 
was selected and recruiter hy it. 

Tanngement I General Manager , Beas Dam Project, Tal 

wara Townshin , District Hoshiarpur (Pb . ) and their workmen , 
11 . There is yet another inportant angle to lend credence which was rrecived by the Ceptral Government on the 4th 
to tho Management s vicw point in the sense that on their 

February, 1986 . 
Own Ellivicson 17 notitioners were recruites and discharged 
hv ter prein Work - cherer canacity . In the very narlise of BEFORE SHRT L. P . VASISHTH . PRESIDING OFFICER , 
things tiey could not be than on the regular cadre bec . 11190 CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
th - Emnlover itself had a linite coa ! in completing the 
Proiect. On the other hand after taking over the comleted 

CHANDIGARH 
Works, the rontosting Respondent i.e . BBMB recruited the 

Case No. I. D . 72 / 83 CHD . 
required staff on its regular cadre . It was therefore , dermed 
proper to go in for the best available stuff. And it hardly 

I.D . 111 of 1983 (DELHI) 
requires any mikas s that for the obvious reason , the man 
sonment rould not ha exnected to convert each and every 

PARTIES : 
Work -chargo employee into a regular one . After all on the 
valueg , of employment the former fall into an inferior cate : 

Employers in relation to the Management of Beas Con 
gory of employecs as compared to the regulars even in accord 

struction Board and Bhakra Beas Managoment 
ance to the Sunreme Court observations in para No . 43 ? 

Board . 
the aforesaid matter of Jaswant Singh . 

AND 
12 . I, thus, find no impropriety in the impugned action 
of the management in picking up the petitioners for the 

Their Workmen : Yog Raj and Others. 
1565 GI85 - 22 
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2 . To trace a short history of the matter , the petitioporu 

Yog Kaj and 14 others were cmployed either as T . Matc or 
For the Employers - Shri J. M . Sharma and Shri N . S . 

Safai Sewak in the Pong Power Plaat Circle under Respon 
Bawa. 

dent No . 1 Beus Construction Bourd in Work - charge capa 
For the Workmen - Shri D . S. Chohan . 

city and were posted at Talwara . They were duly retrenched 

on completion of the Project-works but during the mean 
ACTIVITY : Bhakra Beas Management Board . 

while there ar05c some dispute between Dumber of workers 

cdiployed in the Irrigation Wing and the management re 
STATE ; Punjab 

garding the regizlarisation of their services. The said uispute 
AWARD 

was returied by the ippropriate Government to my La pre 

decesor vho . per his Award dated 27th June , 1974 in Refer 
Dated the 28th of January, 1986 

cnce No . 8 of 1973 , passed il direction that such of the 
The Central Government, Ministry of Labour , in exerciso 

Work Ciurgo emrinyec. who had put in continuous service 
of the powers conferred on them under Section 10( 1 )( d ) of 

of 10 ses or more at the Project will be given seniority 
tho Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as 

wise preference over all others at the time of sc -employment. 
the Act, per their Order No . L -42011 ( 2 ) /82- D . JI( B ) dated 
the 17th of September, 1982 read with S . O . NO , S - 11025 ( 2 ) / 

3 . It was the conmon case of the parties that on the coin 
83 dated the 8th of June , 1983 referred the following indus 

pletion of the works , Responclent No . 1 transferred the same 
trial disputo 10 this Tribunal for adjudication : 

to Respondent No. 2 i. e . BBMB for maintenance and opera 

tional effects ; obviously , the latter required some limited 
" Whether the action of the management of Bhakra Heas 

staff for that purpose . The petitioners complained that even 
Management Board in not absorbing S / Shri Yog 

though thcy were cligible for re -employment in the light of 
Raj, ( 2 ) Gurmit Singh ( 3 ) Pritam Singh ( 4 ) Alit 

Tribunal s Award in the aforesaid reference No . 8 - C of 
Singh ( 5 ) Dev Raj (6 ) Narain Dasg ( 7 ) Tarsim 

1973 yet Regnondent No . 2 , in violation thereof, cngaged 
Lal (8 ) Mela Ram ( 9 ) Surinder Kumar ( 10 ) Narinder 

their junior Durga Dass and 3 () others as mentioned in tho 
Singh ( 11 ) Parshotam (12 ) Baldev Singh ( 13 ) Pri 

Annexure . They , therefore , ossailed the action of Respondent 
thavi Raj ( 14 ) Des Raj and ( 15 ) Piara Singh Senior 

No . 2 and claimed recruitment on priority basis in order 
workmen for the work of maintenance and onera 

of their seniority at the B . C . B , Project i,e , Kespondent No, 1 . 
tion and instead absorbing their juniors 29 detailed 

4 . To the procecdings before me, B . C . B , pleaded indiffer 
in the Annexure is justified particularly in vicw of 

cace on the pretext that since on the completion of the 
the direction of the Central Government Industrial 

Works they had duly retrenched the petitioners, therefore , 
Tribunal that in the matter of absorption , offer they had nothing to do with the case for want of any siakos , 
shall first be made to the work - charge cmployces whereas Respondent No . 2 i.e . BBMB disowned any liability 
In order of seniority in reference No. 8 / C of 1973 1 

for want of privity of contract and avered that since it 
If not, to what relief the workmen are entitled ? " 

were not a party to the proceedings in Reference No. 8 - 0 
of 1973 therefore , it was not bound by any observations 

made therein or directions given by the Tribunal, It, how 
Designation Division 

ever , picaded that in the very nature of things , it required 
No . 

un efficient staff for the maintenance and operational res . 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 

ponsib lities of the Project and that in view thereof it to 

cruited the required number of employecs hy presentint 
1 . S /Siri D irga Dass 

T . M . Mato Projection 

them before a high -powered Selection Committee. It was 

explained that even the petitioners were afforded due oppor 
& Cabling 

tunity of selection and were actually etamined by the Selec 
2 . Baldov Singh 

- do - do 

tion Committee which , however, did not find them suitablo 
3 . Tarsem Lal 

oro -co 

for the job . 
4 . Jai Singh 
S . Tarsec Lal S /o Shri Gurdass -do 

5. Even though the answering Rospondent questioned tho 

maintainability of the reference on a pumber of rechnical 
Ram 

grounds giving rise to two preliminary issues, framed over 
6 . Kewal Sinih 

do -do 

and above the terms of reference , yet in all fairness to it 
7 . Gurbachan Singh 

-do - do 

instead of wasting its steam on meaningless technicalities it 
8 . Kaiser Singh 

-do 

contested the case on merits . In support of their respectiva 

versions the parties adduced verbal as well as documentary 
9. Ram Singh 

-do -do 

cvidcoce which I have carefully perused and heard them . 
10 . Vas Dav 

-do 

-do 
11 . Kishori Lel 

- do -do 

6 . There is no gain saying that BBMB was neither a party 
12. Siri Gopal 

-do -do 

to the proceedings in Reference No. 8 - C of 1973 ror was 
13 . Ranesh Kumar 

summoned to join the game at any stage . Of course in tho 
-do 

relevant Award Ex . WS dated 27th June, 1974 my learned 
14 . Kashmer Singh 

-do -do 

predecessor was pleased to observe that as and when the 
15 . Saroop Singh . 

-do 

Project Works were completed and any other Agency was 
16 , Amrit Lal 

-do - do 

to lake over the same for operational and maintenance pur 
17 . Om Parkash Chargeman 

poses it would endeavour to employ , seniority wise , the entire 
A & C 

retrenched Work - charge staff who had put in a certain length 
Division 

of service ; but all the same neither the parties to the nto 
18 . Khazan Singh 

-do - do 

ceedings nor cven the Tribunal was sure about the identity 
19 , Prem Chand 

-do 

of the prospective Agency who was sought to be bound with 
- do 

the responsibility and obligation to re - employ the petitioners , 
20 . Mchar Chand 

- do 
21 . Gurbachan Singh 

T. M Mato Turbine 

7 . In the same sequence it may also be worth while to 
Division 

note that according to the common case of the parties B . C . B . 
22 , Rattan Chand 

- do -do 

was concerned only with the constructional aspect of the 
23 . Ram Chand 

-do -do 

Project and on the corraletion thereof, had become " funtus 
24 . Puran Chand 

officio " . Obviously all the employees engaged on the Pro 
-do 

ject, including the Work -charge staff like the petitioners, were 
25 . Baldev Singh 

- do 

setrenched on payment of terminal benefits envisaged under 
26 . Kartar Nath 

the Industrial Law . It was only then that the BBMB took 
27. Om Parkash 

do -do 

over the Proiect for maintenance and operation . In a manner 
28 . Bishan Dass 

-do 

of speaking it was an entirely different venture by a different 

Organisation , 
29 . Basakhi Ram 

-do -do 
30 . Partap Singh 

-do 

8 . Otherwise too , from the scheme of Sections 78 , 79 and 
31 . Kishan Chand 

- do do 

80 of the Punjah Re- organisation Act as internreted by the 
Apex Court in the matter of Jaswant Singh Vs, Union of 


do 


- do 


- do . 


- do 


- dj 


- do 


-do 


- do 
- do 


do 


- do 


co 


do 
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AND 
should be no manner of doubt about their distinct identities 
to rule out the feasibility of casting icsponsibilities of an 

The Division : / Railway Manager, Northern Railway , 
" heir " , " uccesso , " or " insignee " , as envisaged unclet Sec 

Lucknow 
tion 18 ( 31( c ) of the Act on the BBNB. And it was , perſiaps, 
in its realisation that the relltioners Narvin Dass WWI, Mela 

APPEARANCE : 
Rani WW2 und Daldei Raj WW3 conceded in their cross 
examination that the RCB w BHNB cre çntirely two dis 

Shri B . D . Teware for the workman . 
tinct and separate Employers. 

Shri Shameed Qucreshi- - for nunagenient. 
9 . lo my considered opinion gitinst such a hack 1101 any 
direction to the contrary , as issued by my learned predecey 

AWARD 
sor could it it hest, he suggestive of compassion rather than 
of binding legal obligation on the KBMR on whose behall 

1. The citral Governdunt, Ministry of Labour , vide its 
it was argiled in all seriousness that piecisсly for this icry 

notification Nu L - 41012 / 16 / 82 -DJI(B ) dt. 16 - 5 - 1983. has 
reason it had called and presented the retrenched Work 

referred the following dispute to this tribunal for adjudica 
charge employcey hefore it high on Selection Committee , 

lion : 
but kecping in view the cnoimuus responsibility of Fainte 
nance and Onerilion it could not pussibly compromisc with 

Whether the action of the Rullway Adininistration 
quality and that was how that only the best available talent 

No ; the Bi]way , Lucknow Division in terminating 

the services of Shri Ram Shanker 
was selected and recruited lay it. 

son of Shri 

Kaledin Khalasi with effect from 29 -4 - 78 is justifi 
10 . There is yet another important angle to lond credence 

ed ? If not to what relict is the concerned work02:11] 
to the Managements vicw point in the sense that on their 

untitled ? 
OWA admission the petitioners were recruited and discharged 
by the BCA in the Work charge category . In the very nature ? The inse of this workinan is that he was casual labour 
of things they could not be taken on the regular codie he working under P . W ... Northern Railway since 24 - 12 - 72 and 
cause the Employer itself had a limited goal in conpleting continued servico in broken period upto 20 - 1- 74 , thereafter 
the Project, On the other hand after taking ove the com his services were terminated on 21 - 1 - 74 without any notice 
ploted works , the contesting Respondent ie, BBMB recruited li ? retrenchment compensation. Thereafter workman was 
the required staff of its regular cacic . It was , therefore, deem 

taken on roll of works said by inspector of works Bandarja 
ed proper to go in for the hest mvailablc stuff. And it hardly 
requires any emphasis that for Uic obvious reason the man 

lagh Lucknow un 23 -3 - 74 and he was given authorised 
agement could not be expected to convert cach and every 

scule rulle in the year 1978 though it was due on 24 -9 -74 , 
Work - charge cniplavec in lo a regular one , After all, on the 

He Cuntinid to work upto 28 -4 - 78 , when on 29 -4 -78 he 
Values of eniployment the former fu ) into an inferior cate 

was again reirenched by JOW Bandarlabagh , Lucknow . He 
gory of employees ils compared to the regulars even in accord 

submitted application to the Civil Engineer ( Senior ) North 
ance to the Supreme Court ohscrvations in rarh No . 43 of 

can Railway . ( uchnow on 8 - 5-82 but to no avail, hence 
the aforesaid matter of Jaswant Singh , 

this claim stalcment with request to Order reinstatement of 

the workman with effect from 29- 4 - 78 with all henefits and 
11 . I, therefore , find no impropriety in the impugned action Hinges for retrospective offect. 
of the management. However in all fairness to him , during 
the course of hearing hefore mo the learned representative 
of the BBMR was fair enough to give an undertaking that 

3 . The union tiled written statement of the workman on 
as and wlien any future vacancy Arises : t the Project the 

24 - 9 -84, and despite sufficient notice none appeared for the 
retitioners would he re -considered for cmployment and cvery 

milnagement and then on 4 . 1 - 85 thc case was vrdered to 
sincere chicavolis would he made to provide them come 

proceed exparte aginst the management and 30 - 1 - 85 was 
SLICCour . 

fixcut for workmin s alidavit evidence and arguments . It 

wns for the first time that on 16 - 3 - 85 the management 
12 . Hence for the cayens recorded abovo , for wint of inoved 110 application to set aside the order to proceed 
merit in their c ? 04 , the petition s rulu their bir anda cyparte in the application has allowed on cost of Rs. 25. 
99 such , I return TV 4 ! 3gainst them . 

On the date fixed i. e . 6 - 4 -85 , for filing written statorncnt thc 
Chandigarh ). 

inanagement gain moved in application for time which was 
28- 1 - 1986 . 

utlowed on cost Rs. 51) fixint 16 - 4 -85 for written statement . 

Management again applied for time on 16 -4 - 85 which was 
1. P . V ISISHTH . Presiding Officer again allowed on cost Rs. 50 fixing 16 - 5 -85 and ordering 
No 1.- 42011( 2 ) / 82 - D . 11( B )] that total cost he paid and thus allowing one months time. 

On 16 - 5 - 8 ,5 the management again moved an application 
# T . ET . 04.- - taitfore from afaftust, 1947 ( 1947 97 

which was allowed again on cost Rs. 50 ſiting 28 -6 -85 for 
14 ) ENT 17 5771 . PL 7777 fosforany pro written stalent ind the entire total cost was ordered to 
मैनेजर उत्तरी रेलवे, लखनऊ के प्रपतंव में मम्बद्ध नियोजकों और उनघे. 

he puid (in the date fixed i.c . Rs. 225 failing which the right 

uf derence will stand struck off , On 28 -6 -85 the nxinage 
कर्मकारों के बीच अनबंध में निदिष्ट प्रौद्योगिफ विवाद में केन्द्रीय सरकार 

inent lid not iisrition statement and again applied time 
pune fiT, YTTATE IT Trafom i Tito to file written talemont , In view of the previous order tbat 

the right of Defence will stand striick off, hence the appli 
TATT. 97 + 2- 8987 sman UT ETT ! 

Ciltion v :15 rejected and the arguments of the Workmun were 

lieard in the case 14 .1 reserved for orders, On 8 - 7 -85 the 
S . O . 924 .- In pursuanco ( np section 17 of the Industrial 

miragement tepresentative moved in Application to recal] 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 19.17 ) , the Central Government 

the order without tendering cost, 24 there was no justifying 
herchy publishes 1hc 7 mrr of the rentral Government In 

Cirise for recill of llic order , the application of the manage 
dustrint Tribunul, Kanput shorn in the Annexure , in the 

mi nt will rejected. 
industrial disply e helween the emplovers in relation to tho 
magnement of Divisional Räilway Minniger, Northern Rail 
WERY Tucknow and their workmen hich was received by 4 . It wriedis tut the management had no Case ie . why 
thie Central Government in the th Fehr! ry, 1986 . 

they were ceking djournments after adjournments without 

Mini Cost Title 
BEFORE STIRT P . R . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER , 

raivay boards circular even it casual 
CINTRAL rinVERNMENT INDI STRIAI, 

lithout hesuines t ternporary workman and becomes entitle 
TRIHINAL , KANPUR 

toile lile aller c011111ering continuous 120 days . It WER 

probably on that account that the workman was given wcale 
Reference V 1.-4101216 82 - n ( B ) ( t. 16 - 3-1983 

Fair in 1978 For Tertination cven al tempomli y workman 
In :/ustrial Dispute No 190 of 1983 

if he has completed are than 240 days he should have 

Liven notice or notice pay and retrenchment compensation 
In the mutiar of dispute beruran : 

is Cad un fi of the ID . Act of 1947 The work 
Shri Ram Shamrer ( 10) The Zonal Working President, man had given a lidavit to substantiate his statement of 

Uttar Railway katamchart Uninn , 96 / 196 Roshan claim that he worked continuously from 23- 3 -74 without 
la Hajaj land. Lucknow 

Streak .. 28 - 4 - 78 . Thus the termination of the workman 
1565 G185 - 23 
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consemed is void ab illo and the workman is entitlod to be fi nul Curtificate 11 Toler Operation . She bruned working 
icinstated in service with full back wage . w . e .f. 29. 4 - 78 . 

with the Controllit af Aerodromes , Nagpur, but no appoint 
5. I, Iccordingly hold that the action of the Railway 

nient letter illustrating her salary , lernts and service con . 
Administration Nortless) Kilway , Lucknow Division in ter 

ditions ctc . will complicated to her. Munager : sured vido 
minating the services of Shri Ram Shanker son of Shri Kale 

Jellot dated 23id A : Ut, 1982 for further communication . 
din Khalasi wef. 29-4 - 78 is not justified and the result in 

She wils asked to lsist the Telephone Department for in 
that the worlnan is entitled to be reinstated with full luachi 

stollution of PBX Reard and was formally allowed to join 
Hoges . 

duties fron ) 131h April, 1983. She has further contended 

that oll of a sudden , without any ryhmnc or reason her 
. I, therefore , pive niy award accordingly , 

services were cimisintent by the Controller of Idrodromos , 

Niippu Airport, Nigpoi vide his letier No. NP / EB - 2 / 
X . 9 . SRIVASTAVA, Presiding Officer Genl/ 3852 59 Jaled 25th July , 1981. This was to be effec 
No. 1.-41012 ( 16 ) / 82 -DII ( B ) ] 

tive from 31- 7 - 1984 . Subscquently vide Memorandum No . 

NA-FL 2 / Gen ). / 3971 - 74 dated 31 - 7 - 1984 the termination of 
# 1 . 11 . 923.- -stufira farata afaf47 , 19:47 ( 1947 # T 

her sei vices was withdrawn and she was allowed to work till 

1,58- 84 . The management has issued a certificate datcu 
14 ) T UTTT 17 ATTATO # F T TYTT. 974, Veri Toth September , 1984 which is reproduced below : 
छोम्म नागपुर एयरपोर्ट के प्रबन्धतंत्र में सम्बद्ध नियोजकों पर उनके कम 
कारो के बीच अन्नध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

This is certify that Ku . Supriya Sikdar his worked as 

Telephone Operator in this office from 13- 4 - 1983 to 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

15 - 8 - 1984 ," 
TETT # 4 - 2 - 46 FT 3 BAT TIL 

She is a Schedule Caste and in terms of Govt. of India 

directives issued from time to linic , to safe guard the future , 
S .O . 925.- 11 /7 suance of xcction 17 of the Industrial she deserves a comperssionate treatment from the Controller 
Dispuics Act , 1947 114 of 1947 ) , tlie Central Government of Aerodrome, Nagpur Airport , Nagpur, but tho same has 
herehy pubiishes ilia award of the Central Government In heen deniedl . 
dustrial Tribunil, Jabalpur ( M . P . ) as slown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the cmployers in relation 

4 . Ilic case of the workwomen in short therefore is that 
to the management of Controller of Aerodromes , Nagpur 

she has neither been supplied with any appointment letter 
Airport and their workmen which was received by the Cen 

containing terms of scvice nor any reason for terminating 
tral Government on the 4th February , 1986 . 

her employment which amounts to unfair labour practice . 

She has not been given either one month s Dorice or salary 
BT:FORF SHRI V . S. YADAV, PRESIDING OFFICER , 

in lieu thereof or the retreachment compensation in accord 

ance with Sec , 25F of the I. D . Acı. Her termination 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL amounts to retrenchirent within the nxaning of Sec . 2 (00 ) 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

of the I. D . Act. 
Case No . CGIT / LC ( R ) (31 ) / 1985 

1. The management has raised a preliminary point that 
PARTIES : 

The Civil Aviation of the Government of India is not an 
fimplovers in relation to ilic management of Controller 

industry as per the Judgmect of the Central Governmeot 
or Aerodromes. Nagpur Airport and their work 

Industrial Tribunal, No. JI, Bombay (Case No. CGIT / 2 / 1 
man , Ku. Supriya M . Sikday, Telephone Operator. 

of 1983 ). Therefore this Tribunal has no jurisdiction to 

decide the present reference 
( Nagpur- 5 ( M .S ). 
APPEARANCES 

5 . On merits, in the brief the case of the management is 

that the management wanted to appoint trained Aerodrome 
For workman - Shri K . K . Ghosh . 

Assistants to than thcir T -43 Board . Since at the relevant 

time trained personnels were not availablo for posting at Nag 
For unnagement - Shri S . K . Jain . 

pur the managenant cuilled candidates from the locar Em 
INDUSTRY : Avirion DISTRICT : Nagpur (M .S . 

lyoinert Exchange for the four posts of Telephone Opera 

tors on daily wages and Ku . Supriya M . Sikdar was one of 
AWARD 

the candidates sponsored by the Fmploymcat Exchange . She 

11119 interview and W26 considered for appointment ay Tele 
Dated : January 27 , 1985 

phone Orctator on purely temporary daily wages of Rs. 13 

per day. Her appointment was on R10p gur atrangement 
The Central Government in the Ministry of Labour in Till qualified Aeiucironics Assistants were not posted . There 
cxercise rif the powers conicrred by Clausc 10 ( 1 ) ( 1) ( 2A ) fore when the qualified persons were available her services 
referred the following disputc . for adjudication , vide Noti were fremninated , As such the workwomen is not entitled 
fication No L -11111171 / 84- D . II ( B ) Diiled 2014 April , to any relief. 
1985 : — 

6 . The points for consideration are whether the manage 
" Whether the action of the management of the Controller ment of Coroller of Acrodromes , Nagpur Airport, Nagpur 

of Aerodromics. Nagpur Ajrport, Naynur in termi under the Civil Aviation Department is not an industry and 
noting the services of Ku . Supriya M . Sikday , Tele 

if it is an indusly whether the action of the Controller of 
phone Operator w .s .f. 16 - 8 - 84 is justified ? If not, Aerodronies. Nagpur Airport, Nagpur in terminating the 
to what i ciicf lhe workman is entitled ? " 

servises of Ku , Supiiva M . Sikjur , Telephone Operato , with 

eftert from 16 - 9- 1984 is justified . 
2 . Non -controversial facts of the case are that the work 
man consernet Init Suprivo M , Sikday wils sponsored hy the 7 . I will fisst k uin the prelirtenary joints raised by the 
Fmploym :111F u e . Nagpur , for the post of Tolcphone 

managemcıl thit illic Civil Aviation of the Government of 
Operator : N .PDT AMpoft Naypur. She was intervicwed 

India is not in industry . As such this Tribunal has no 
and taken in service ca 13- 4 - 1983 on daily wages of Rs. 11 jurisdictia? to try the present l eference . 
for 12 hours per day and she worked with the Controller 
of Aerodromes. Var Airnort . Nagpur till 15 -8 - 1984, when 

8 The word industry is defined under Sec. 21 of the 
Anally she " 19 restraineri from aftoniline duties with effect 

Industrial Disputes Act, 1947 and its relevant portion are 
from 16th A12011 . 1984 She worked there for i total 

reproduced helow : -- - 
period of 1911 19 without a day s brenk in smrvica . 

" ( j ) " industry " means ony systematic activity carried on 
3 . The case of the lockwomen is that she has rassed 

by co - operation helween an employer and his work 
Telephone Onerilors Courac conducted by the Government 

men (whether such workmen are employed by such 
of Maharashtra in First Division and nhninei advance Vocy 

mployer direcíly or by or through any agency , 
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inchikliny ú cuntrictor ) for the production, supply 

3. Becaons al other provision for the safety of atr 
or distribution of gou or yci vices withi i VILW io 

craft, 
Satisfy human wants or wishes ( not being wants 
or wishes which are merely spiritual or religious in 

4. Carriage of ranseuyers and goods by air, 
nature ) , whether or not 

4.4 . International Civil Aviation Organisation ( CAO ) 
( i ) any capital has been invested for the purposc of 

4B . International Air Transport Association (IATA ) 
carrying on such activity ; or 
ul) such activity is carried on with a motive to 

4C. Communueith Air Transport (CATC ) 
make any grin oi proſit" . 

4D . Commoncalth Advisory Acronautical Research 
The lost whether it particular departincnt of tie Govern 

Council. 
ment or publi, Sector undertaking is an industry or not 

5. Corporation establi bed under the Air Corporation 
huis te consider: 111 the case of Bangalore Water Supply 

Act, 1963. 
und Sowerb Houd Vs. R . Rajarpa and others 1978 -1-LLJ 
2.49 ) . hai 5 : en lield therein : 

0 . Clicf Commissioner of Railway Safety . 

On the other hand on behal of the workman it has been 
" !. 111 ) where li ) " ystematic uclivity ; (ii ) 0 : ganised by argued that thc Acrodrumc Nagpur under the Civil Aviation 

Co -optiun TwiWeer employer und enxployees ( the Department is currying 012 systematized activity by coopcra 
lirset 11 . 1 - ub : : 91 : a ] clcment is commercial) ; tion of employer und coployee for services calculated to 
( iii ) for the profluction and / or distribution of 

satisfy human wants lrd wishes. The management has 
1:00 :15 pm UTVICC calculated to satisfy human 

noi produced any documentary evidence of adduced oral 
1018 and washee not spiritual or religious but in cvidence to the contrary . 
clusive of interal things of service s scared to 
Leitstid bliss i.e . nking on a large - scale of ( pra 
Yad os loodi primit facie , there is an industry in 

10 . In view of the ictivities of the Civil Aviation Dopart 
ihat onterprise . 

mentas laid down under Rules 1961 I am of the opinion 

that there is a systematized activity by cooperation of emp : 
( b ) Abvence fif profit-motive or gainful objective is 

loyer and employe : (US sci vices calculated to satisfy human 
irrelevant, be the venture in the public , joiul or 

Wanis and wislies incl not spiritual etc . Its functions aro 
pivato (95 other sector, 

not sovereign simply kecuule Civil Aviation Departinent of 

which the Aerodromes Nagpur Airport is part and pracel 
( c ) The true focus is functional and the decisive lest carries on welfare activities vnder the Government. It can 

in the nature of the activity with special omphasis not be said to be beyond the widc dcfinition of industry 
on the compiuyer- employee rclations. 

within the meaning of Sec . 2 (j ) of the I. D . Act. It is 

The dominant nature of activity carried on by thc employer 
id ) { the organistion is a trade or business , it does 

and employee which is relevant . Thọ dominant nature of 
nit cease to be one becausc of philanthropy ani 

the work of the Civil Aviation Department including the 
mnating the undertaking." 

Acrodromes , Nagpur Airport , Nagpur is to render service 
It was further told that the 

to the public through the cooperation of employer and emp 
soevereign functions strictly 

loyce . In the case of Ringulore Water Supply and Sewerage 
understool alune quality for exemption , not the welfare 
activities or economic adventure undertaken by the Govern 

case ( supra ) it wiis held that in view of Government cnter 
ment or statutory bodies . It was also held that even in 

ing into large ficlels of industricy tlierefore only those ser 
such depurtments if there are units which are industrier; and 

vice which are governed by scparute rules and contitutional 
They are substanin !ly severable , then they can be considered 

provisions such as Article 31 and 311 should strictly speak 
1o come within 110 maning of Soc . 2 (1) , while taying 

ing he excluded from the sphere of industry by necessary 
down dominant nature test their Lordships of the Hon blo 

implication . It jy not shown that Civil Aviation Depart 
Supr- me Court further observed that where complex activi 

ment are governed by separate ruleg or by constitutional pro 
ties curied on . Aujne of which may qualify for excmption , 

visions. Their business is only definei by Allocation of 
Olhe, not. involves einployees of the total undertaking, the 

Businds Rucs , 1961 and rct their service condition ( at least 
predominant nature of the services and the integrated nature 

10 such rule hay been shown to me) . 
of the departments will be the true test. I will cxamine the 
activities curied on by the management in the instant case 

11 . For the reasins cisced above , I hold that the Civil 
in the light of the above observations of the Hon ble Supreme 

Aviation Dersioent is an industrial within the neaning of 
Court , 

Svc . 2 (1 ) of the Industrial Dispute , Act and this Tribunal 

hus jurisdiction to try the present dispute . The Award of 
9 . Both parties filed documents and addixed no oral evi cher Central Industri: ] Tribunal is not binding on th ’s 
cence . On behalf of the management only a copy of Tribunal. 
Award delivered by the Central Govt. Industrial Tribunal 
cum - l abuur Coll No. 2 , Bombay in Case No. CGIT - 2 / 4 

12 . Coming to the merits of the case , it is not dispuled 
of 1983 1129 heon filed and it has been argued that the Civil 
Aviation Department is a purely Government Department. 

firfore mc thut Kui . Supriya M , Sikdar was cmployed as a 

Telephone 01071 or with effect from 13 -4 - 1983 and her 
Therefo : c the Controller of Aerodromes, Nagpur Airport, 

services were icrminate with effect 15 - 8 - 1984. Thus sho 
Nugpur, which is under the Civil Aviation Department can 

Torked for 490 days with the management. 
ont come under the definition of industry . The Controller 
of Aerodrone Nerur of the Civil Aviation Department arc 
Tovemcc by the Allocation of Busines Rules of 1961. These 13 . Section 25B ( f the 1D . Act definos "continuous sor 
Rules w 1961 ure published by the Government of India visc ? If she has lethed fir il period of 12 calender months 
in which the aciivircy of the Civil Aviation Department are prescing the date will leference to which calculation is 
nutrale . My learned brother of the C .GIT. No . 2 Bom i mile his actually worked under the employer for not fese 
Hay in the case of Management of International Ajrport thiin 2 10 days . The present workmen has worked for more 
Authority of India and the Directorate Central, Civil Avia Į than 240 days in the preceding year . 
tion Department. New Delhi Vs Their workmen ( Case No. 

14 . Section 257 of the I. D . Act lays down that no work 
CG ) T -2 / 4 of 1983 ) in his ziyard dutcd 17th July , 1984 has 

i mon employed in ulv industry who has been in continuous 
reproduced the activities of ( ivil Aviation Department as 

. ervice for not less than one year unless one month s notico 
follows : 

i oss wares in lieu of 110tice and retrenchment compensation is 
1. Metcorolugical Organisation , 

raid , shali be relreuched , 
2 . Vircraft und wir navigation ; Provision of Aerodromes ; 15. The retrenchment has been defined under Sec, 2000 ) 
regulation in 

of th : Industrial Disputes Act as under : 
organisation of air traffic and or 
ierodromes exl epine sanitary control of git Davi 

" Retrenchment" meant the termination by the employer 
gation . 

of the service of a workman for any reason what 
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ouver , otherwise than as a punishment inflicted by SO . 926 . - In nusuance of selliun 17 of the Industrial 

way of dixciplinary action , but does not Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
include: 

licrcby publishes the award of the Central Governncot In 

Justrial Ti bun ), JabaljzT ( M . P . ) as shown in the Annexure , 
( all voluntary retirement of the workmall; or 

in the industrial dispulų betweon the cmployers in relation 
th , letirement of the workman on reaching the uge 10 thcm agenient of District Manager Telephones, P & T 

oi superapuarian if the contract of employment Department, N . £pui, und their workmen , which was received 
between the inployer and the worktular concefil by the Central Government in the 4th Fub ., 1986 . 
od contains u stipulation in that beliail; or 

BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICER 
o termination of the service Of u workmun uti the CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
ground of coniinuous ill -healtlı. " 

LABOUR COURT, JABALPUR ( M .P .) 
16 . The case of the Dianagement is that she way ensployed 

Case No. CGI /LC( R ) 94 )/ 1984 
Un a purely lemporary und on daily wages to Tolephone 

PARTIES : 
Operator and specifically stating that she was whiployed op 
a stup gap arrangement till the timo a trainod and qualified 

Employers in relation to the management or District 
Aerodromc Assistant was not posted to M -43 Buard . She 

Manager Telephones, P & T Deptt. Nagpur und 
and other candidates sponsored by the Employment Exchange 

their workman Shri V . . Desamukh , Casual Maz 
were fully given lo understand tho fucts und circumstances 

dooi, il presented through thc All India P & T Em 
of the case . Therefore she is stopped from challengipg the 

ployecs Federation , HQ, No. 52 , Telecom Colony 
watte. This contention stands repelled by the pronouncc 

Pratapnagar, Nagpur - 22 . 
ment of the Supreme Court in the case of State Bank of 
India Vs. N . Sundermoney (AIR 1976 SC . 1111 ) wbereid it has 

APPEARANCES : 
been held that terninution for any re : 600 whatsoever in 

For Union - - Shri V . N . Bagalc, Advocate , 
Sec . 2 (00 ) are tlic hey words. Whatever the reasun , every 
leiminution spells retrenclinent otherwise than by way of 

For Managemenl -- Shri Durdu and Shri Nand , Advocales 
punishtuent inllicled by the disciplinary action . It has been 

INDUSTRY : P & T 

DISTRICT : Nagpur ( M .S.) 
further held that if the workman swimy into the harbour of 
Section 25F she cannot be retrenched witbout payment, at 
the time of ictienchment, compensation computed 19 pre 

AWARD 
scribed therein read with Section 25B ( 2 ) . Samo vicw was 

Daled : January 24 , 1986 
expressed in the case of Hindustan Steel Ltd . Vs. State of 
Orissa and othors ( 1977- - L- LLJ- P . 1 ) . 

Jo cxcrcise of tho rowers conferred by Clausc 10 ( 1 )( d ) of 

The Industial Disputes Act, 1947, thc Cential Governinent 
17 . Casual and scasonal labour once they acquired the 

in the Ministry of Labour referred the following disputo , for 
stutus of temporary servant they are governed by the condi adjudication , vido Notification No. L -40012 ( 8 ) / 84 - D .LI( B ) 
tion of service as liaz been hold in the casc oi L . Robert 

Med 20 - 11- 1984 : 
D Souza Vs. Exccutive Engineer ( AIR 1982 SC 854 ). Even 
in cases where according to torms of service the same ter 

" Whcther the action of the nianayement of Iclophones, 
minatcs by allux of time, cven then it will amount to re 

Nagpur in not regularising Shri V . P . Deshmukh 

Casual Mazdoor in group D post with cfl ect from 
trenchment 49 has been field in the case of State Bank of 
India Vs. N . S . Money (supra ) . 

24 -6 - 1982 i6 justified ? If not , to what rclief the 

workman is entitled ? " 
18 . In view of the above authorities the pled of the man 

2 . Non -controversial ( auts of the case are that the work 
uzerneut regarding the terms of her service do not help them . 

man concerned , Shri V . P . Deshmull , was employed by 
The workwoman has stated that her services were terminated 

llic management with effect from 30 - 12 - 1972 und since 
without any notice or wages in Tieu of notice and without 

then he put in 12 years service . His total attendance during 
paving the retrenchment compensation and on her terminú 

this period crcceils ? ( 19 days . Initially ho was paid Rs. 9 . 32 
lion some other person was taken in service . This is algo 

per day which was subsequently raised to Rs. 15 per day. He 
admilled by the managerncnt . Thereforc termination of her 

was doing the samc wurk 4 Llic other reguir employees were 
Civices amounts to unfair labour practice . In any casc ter 

doing. 
mination of Ku. Sikdar fer reason whatsoever amounts 10 
retrenchincnt and failuro to give notice or weges in lieu 

3 . Thc casc of the work in s that he was employed as 
thereof and furiure 10 pay retrenchment compensation readers 

Casual Mazdoor od 30 - 12 - 1972 and is working continuously 
jetrenchment void us has been held in the case of Factory 

since last 12 years . Hy was paid Rs. 4 . 32 per day, subsequent 
Ianager Central India Machinory Mfg . Co . Ltd . Gwalior 

li It way tuned to Rs. 15 per day. He was doing the sapo 
and another VX . Norcsh Chandra Saxena ( 1985 CIC p . 941 ) . work as the other regular employees , The work of the 

casual mazdoor is of perennial nature and in view of the 
19 . For the ressous discussed above, I find that the action provisions of Section 251 of 1. 1 . Adi he had a right over 
of the managemen : of the Controller of Aerodrones , Nag 

post of regular Group D wurkoon as he had completed 240 
pur Airport. Nayrur in terminating the services of Ku. Supriya days service within 12 montlis of 3 calendar year from 
M . Sikdur, Telephone Operator with effect fron 16 -8 - 1984 30 - 12 1972 lo 29 - 12 - 1973 . lie has also attaince the status 
in unjustified , 

of the regular U / s. 25B of ID . Act. It is stated that sinco 

thc workman has completed 240 Gavx service within twelve 
20 . As a normal sule in such cabes she is entitled to re Pendar months lic is requires to the regularised automatically 
instalement from the date of termination i.e . 16 - 8 - 1984 with hy the appointing ituthority as lras been held in the case of 
full hack Wages und all other ancillary jelicis including Bangalore Water and Seviqc Bord Vs. Rajappa. In view 
cniority . The Jeference is answerod accordingly . No order 

of the above Suprenie Court jm ment the Government of 
28 to costs. 

India issued fresh ordery (or regularisation of daily wages 

casual workmen , These orders were circulated vide No. 45 / 
V . S . YADAV , Presiding Officer 19 / 79-SPB - L dateil 07- 4 . 1979 . accurding to which the casual 
INo. L -41011 ( 7 ) 84- D . II ( B ) ] mazdoor who fulfilled the condition of ( 1 ) 240 daya service 

li VITI Standard education . I jualification and (ii: ) 31 years 
qil . T. 926 . - otuif fagna fufya , 1947 ( 1447 # 1 agic limit become eligible for regularisation in Group D 

automatically . These orders therefore , supersede all the 
11 ) की धाग 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार डिस्ट्रिक्ट मैनजर 

prior P & T Rules in this regard . It is nowhere stated that 
टेलीफोन्स , पाक तार विभाग , नागपुर के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों the literacy Test to he held for determining the suitability 
और उनके बर्मकारों के बीच मनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 

towards regularisation , 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, जबलपुर के र्पमाट का प्रकाशित करती 4 . The workman has further stated that he is nrotected 
गो केन्द्रीय सरकार को 4 - 2 - 86 को प्राप्त हुआ था । 

under the pervicy of Category 1120dicanned for whilh the 
Government Medical uthority has certified , The Government 
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of Indiu also pronulgated Teserva101 n recruitment for 

2 . Eligible in respect of inininum age limi after excluding 
handicapped in Government services. As per this provision 

the period spent ils dady wages worker . But this 
the woramo should have been regularised . 

condition was also relaxell provided they otherwise 

are eligible for regularisation . 
5 . The managedicat on 19 -0 - 1982 wundusled u farce lite 
racy test 10 determine suitability towards regularisution in 

9. Minimum eductional qualnication prescribed for 
Group D post. I ho mapugement has intentiopully done this 

the post (Managernent udoitted that the prosent 
with an intention to cause exploitation of casual muuzdoor and 

workmin has the requisite qualification ) . 
GOUTH the senior, workman concerned , Juniors S / Susi 

4 . The condition of being sponsored through the Employ 
Gajanan Prode , D . M . Sondawile , P . R . Pardhi, M . G . 

meat Exchange was also relaxed . 
Whundekar , S . A , Khokule and S . K . Aluday have been re 
gularised . This regularisation of sei viccy of juniory by ignor to any cuse now looking to the length of his service the 
ing the senior announts to discrimination . The total injuries condition of recruitment rules of 2 years service is now very 
caused to the workman in comparison to his juniory umount , much satisfied and the applicant workman is cntitled to be 
to Rs. 4550 upto 30 -11- 1984 and which is likely to be in regularised , as a handicap workman , 
creased by the same valio ull the decision of the case . The 
workman is therciole entitled for the following reliefs : 

12. The question is as to from which date he should be 

regularised and what post. 
1. To regularise the service of the workinan 115 Group D 
in permanent capacity aficr completion of 240 days 

13 . As I have already pointed out the recruitment rules 
service . 

provided minimum two years service . Therefore in my opinion 

he should be regularised from the date he had completed 
2 . Back wages from 30 - 12 - 1973 till the date of his regu two years service. I am fortified by the observations made 
lurisation , 

in the case of ... Robert D Souza Vs. Executive Engineer , 

S . E . Railway (AR 1982 SC 854 ). 
3 . Cumpensation Rs. 1 : 50 and cost Rs . 500 . 
6 . The case of the management is that 18 per cho 

14 . The management has adnited that he is qualified 
4ward dated 6 - 10 - 1980 passed by this Tribunal in case 

for Group D pogt. Therefore, the managment is directed 
No, CGIT / LC (RX40 ) / 78 the pluim ot Shri V . P . Deshmukh 

to regularise him on any Group D post from the date he has 
Casual Mazdoor for regularisation und payment at par to the 

completed 2 years yci vice and pay the difforence of wago 
Jegular engloyes , is under process and tbat he will be 

from the aforesaid dale . There is no question of payment 
bencdiled accordingly . 

of any further compensation but the applicant workman will 

be entitled to costs of Rs. 250 . The reference is answered 
7. It is contended that the inanugeernt is strictly follow 

accordingly . 
ing recruitment rules applicable in izurd to Group D post. 
It is also contended 111:11 Cisual mazdoor fulfilling the pres 

V . S. YADAV , Presiding Officer. 
cribed conditions is regularised in Group D poyt provided 

(No. L -4001218 ) /84 -D . II(B ) 
Group D post is available and the candidates qualifies the 
prescribed test and approved by the Departmental Selection 

FT, UT. 9 ,17.- otfores famta afufita, 19.17 ( 1947 FT 
Committce . Shri Deshinukh though fulfilling the prescribed 
condition for regularisation was in the list of eligible candi 

14 ) Fit gri 17 TOUT Å , AT TOT free A3 
dates at the time of the previous recruitment but he was टेलीफोन्ग , नागपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों 
not recommended by the Departimental Selection Committee 

के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्यागिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
for regular appointment in Group D . 

प्राधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशिम करतो है, जो केन्द्रीय सरकार 
8 . The management denied that they made furce of con 
ducting literacy test to determinu suitability of the candi 

14-- 3 - 86 12 24 41 
dates for appointment in Glour D post. As per rule 7 
Part I Appendix XII of P & I Manual Vol. IV literacy test S. O . 927 . - ]n pursuance of section 17 of the Industrial 
was conducted for regularisation of casual nazdoors in Disputes Act, 19.47 ( 14 of 1947) , the Central Government 
Group D category in which the workman concerned Shri, hereby publishes the award of the Central Government 
V . P . Desuruhl , diul not qualify and others junior to him Industrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the Annexuro , 
- qualificd in the test. Therefore the workman concerned is 

in the industrial Jignute between the employers in relation to 
not entitled to Rs. 4550 and other benefits us claimed . 

The management of District Manager, Telephones , Nagpur 
O , However , as per claim passed in Case No . CGIT /LCAR ) 

und their workmen , which was received by the Central 
( 40 ) /78 Shri V . P . Deshmukh will £ct all the benefits . tut 

Government on the 4th February, 1986 . 
the prayer in marlc hy the workman in the instant case jo 

BEFORE SHRI V . S. YADAV , PRESIDING OFFICER , 
totally denied . 

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 
10 . Neither party adduced iny oral evidenve . On behalf 
of the Workmani certain documents have been filled as 

LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 
annexures to the statement of claim , some of which have 

Case No. CGITILC ( R ) |( 12 ) ]1985 
been admitted by the management. Admittedly the workman 
was appointed as Casual Mazdoor with effect from : 30 - 12 - 1972 . PARTIES : 
The workinan s contention is that he worked continuously 
for the period which exceeds 2600 days . The management 
Adduced no evidence to the contrary in this regard . Cortainty 

Lmplayers in relation to the management of District 
he had completed one year s Vervice within the incaning of 

Manager , Telephrines, Nagpur and their worlomon , 
Suh - scction ( 2 ) of Sec . 258 of the I. D . Act 29 he was ap 

nanied in the Annexure , represented through tho 
pointed on 30 - 12 - 1972 . 

General Secictary , All Indin P & T Employees Federa 

tion , H . Q . Kumptee Road , Near Bridge No. 10 , 
11. Management has only stated that Shri V . P . Deshmukh 

Indore , PO . Deze bagh , Nagpur- 440004. 
though fulfilling the nrescribed condition for regularisation 
was in the list of eligible candidates at the time of the 

APPEARANCES : 
previous recruitment hut he was not recommended ly the 
Deristnental Selection Committee for regular appoinment 
in Group D . It is further stated that as per order passed 

For Union . - Shri V . N . Bagale , Advocate . 
hy niy learned predecessor in Canc No. CGIT / IC ( R ) (40 ) / 78 

For Management.- - Shri Dardar , Advocate . 
Shri V . P . Deshmukh will get all the honefits. Both parties 
relied on Ministry of lfomc AffaiTY O . M . 49014 / 1 / 83 - Estt. 

INDUSTRY : P & T . DISTRICT : Nagpur (M .S .) 
(Gi duted 13- 10 - 1983 1: Save that those CASLOl employees 
who were recrinted hefore 31 - 3 - 1979 may he regularised in 

AWARD 
Group D post subject to the following conditions - 

Dated : January , 24th 1986 
1. Thinse who tutt e put in it least 240 dara service on . 

the date of appointment aguinat tega Oroup D Ti melaycise of th powita conferred by Section 10 ( 1 ) ( d ) 
post. 

of the Industrial Disputo : Act, 1947, Central Government 


SESSH 
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in the Ministry of Labour referral the following dispute , for Ry. 2664 . The worknen ure, therefore , entitled to the 
adjudication , vide Notification No . L - 40012 ( 29 ) 83 - D . JI ( B ) following reliefs : 
Dated 28th January , 1985 : - - 

( 1 ) To regulanise the service of the worken aç Elec . 
" Wheiber the action of the management of District 

trica Wirem in peimunent capicity after comple 
Manager , Telephoncs, Nagpur in not regularising 

tion of 240 Jays service . 
thç servies of the workinen ( listed in the 
Annexure ) working as Casual Electrical Wirenzen 

( 2 ) Back wases und arrcars from 1978 - 79 onwards till 
Since last tive years under Assistant Engineer , Tax 

they rc legularised and absorbed 11) Iegular post. 
( Instaliacion ) Nugpur is justitied ? If not, to what 

( 3 ) Compensation of Rs. 13500 und costs Rs. 500 . 
relief and from which date they are entitled ?" 

0 . The case of a management is that they wero cniployed 

its casual Mazloors and the nature of their services wero 
ANNEXURE 

chcotially of casual nature to completo tlic project of installa 
SI. 

tion of Nagpur Telephones Automatic Exchange Linor. 
No. 

Atier the completion of the work their services were to be 

tertinated . The n14 /14gement sought the Daiacs of eligible 
1. Shri R . P . Kuimegh 

Candidates fron ; Einployment Exchangc and the workmen 
2 . Shri Raviadra Dulal 

were uppointed , initially on daily wages of Rs. 6 . 12 per 
3 . Shri B , S . Marwatlar 

dny which was later on revised to Rs. 15 per day . 
4 . Shri P . G . Kwalo 

7. Tiere is no cadre us Regular Electrical Wircaico in 
5. Shri H . K . Deotalo 

the Nagpur Telephone District, Selection and appointment of 
1). Shri T . G . Maske. 

Wircmen are made on the following basis when there aro 

vacancies : 
2 . Non -controvertid facts of the case are that the work 

(1 ) 75 per cent from the Departmental Tower grado 
men numbering six were cmployed by the napagement 
fone in the year 1978 au MUIDO in the year 1979 . 

( licials who have completed 3 years tninimum ser 

vice. 
3 . The case of the workmen is that they werc employd 

b ) 25 per cent from outsiders i.e , Casual Mazdoors who 
us Caruul Electricul Wirenuen and worked continuously since 

have pityscd 8th Standard und who live served 
Tast six years and their total attendance exceedod 2100 

Department mininum 2 years having worked 240 
duys. Initially tlicy were paid Rs. 9 . 32 per day which was 

days in consecutive yoars. 
subscquently imised to RX, 16 per day . They wero doing 
the same work is the other regular employees were doing . 

1 no suitable casual mozdoors are available then only 
dheir work was ut perennial nature and in vicw of the 

candidates are sponsored through the Employment 
provision of Section 25B of I. D . Act they hold a right 

Exchange . That they should possess the accossary 
over & post of icgular Electrical Wireman ay has all! 

qualification of Wireren , 
bocn laid down in the case of Bangalore Water & Seworago 
Bourd Vs. Rajapos. lo pursuance of the abovu Supremo 

8. The workmen have also ielied on office order of 
Court judginent ic Govt. of India issued fresh orders for 

Assistant Engineer, Tax, Maintenanco , Nagpur dated Sth 
regularisation of daily wages casual workinen , These orders 

December, 1980) whereby S Shii Thakkar, Tijara , Khandale , 
werc circuluted vide endorsement of Director General, Posts 

Adas und Muley were appointed as Wiremen . This sub 
uud Telegraphy, Department, New Delbi No . 45 / 19179 - SPB - 1 , 

stantiales that certain casual mazdoors were appointed as 
Jatod 6 - 4 - 1979 , according to which the casual workinen who 

Wiremen . 
fulfilled the condition of 240 days service , requisite educa 
lional qualitication of ITI Diploma etc. and 31 ycars 9 . It is the wise of the management that the applicant 
win age limit be considerul for rcgularisation as Eicctrical wurkman did not possess tho necessary qualification . But 
Wiremen, autonatically by the appointing authority . I bcse thuy adduced no evidence to Substantiate their allegations, 
orders , therefore , superscde als the prior P & T Rules in this Admitiddly these workmen were appointed as Casual Maz 
regard . It is nowhere stated that the litcracy test to be held doors ijl the yeur 1978 and soinc in the year 1979. Their 
for determining suitability towards regularisation . The contention is that they worked regularly for more than 
management has appointed thesc workmen by observing all 2 .10 days. The inanagement adduced no evidence to the 
the due formalilics i.e . by calling their names through Em contigry . If bene workmen were appointed in the year 
ployment luxchange and holding their test, they were selected 1978 n . 1979 certainly they had complcted one your . 
and improinied as casual Electrical Wiremen . District Se vier within the meaning of Sub - section ( 2 ) of Sec . 25B 
Manager ( Telephones ) canno : bo permitted to introduco any of the ID , AC; when the appointments vide Ex. W 3 datod 
innovance or make wly aljeration in the instructions of the Stlı Decemier, 1980 were made. 
Government. The sand service conditions have been upheld 
by the Ceniral Govt , Industrial Tribunal- cum - Labour Court , · 10. In fact they had the qualifications as required by the 
Jabalpur in his awarJ dated 3 - 10 - 1980 In the case of Telo recruitment rules since they had put in 240 days service In 
phone Workmen Vs . Nugpur District Manager ( Telephones ) , the preceding year and atleast some of them liad also completed 
The me was confirmed by the High Court, Nagpur and 1h : minimum two years service ( at least those who had 
subsequently by the Suprenic Court in tis judgment dated joined in 1978 ). In such circumstances coly taking somo 
4 - 8 - 1983 . 

select few for appointment on regular post is not justified 

Boccially in view of the criter of Ministry of Home Affairs 
4. On the instruction of the District Manager ( Telephones ) No. M . 4901411183 -Estt. ( G ) dated 13 - 10 - 1983 (Ex. W11 ) . 
Jated 28 - 10 - 1980 ſive of the casuar mazdoors who did not 

It suve wat those casual Employees who were recruited before 
hold the requisite qualifications such as Diploma of I. T . I. 31 - 3 - 1979 may be regularisch in Group D post subject to 
etc . have been appoinicd as Electrical Wiremen . Their the following conditions : 
names are as under ; 

( 1 ) Those who have put in at least 240 days servico 
1. Shri N . S . Thakkar 

on the date of appointment against regular Group 
2 . Shiri D . B . Tijare 

D post. 
3 . Shri V . K . Khandale 
4 . Shri B . S . Adue und 

( 2 ) Eligible in respect of minimum age limit after 

excluding the period spent as daily wages worker , 
5. Shri M . S . Mulcy . 

But this condition was also relaxed provides they 
5 . These workmen had nade applications to the Central 

otherwise are eligible for regularisation . 
Government Labour Couit Nagpur Under Sec. 33 - C ( 2 ) for 
artcors regarding Cifference of pay between permanent wire 

( 3 ) Minimum Educational qualification prescribed for 
THC And the daily wages paid to the workmen which way 

th ? rost ( Applicants workmen have filled their 
allowed and they live heen paid the arrears amounting to 

certifcates mentioned above in this regard) . 


17 .1 !) . - 993 : TT3 + T7T7 : T T : : golf + 7 : 13, 1 7 
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( 1 ) The condition of being spoceored through the 17.00 tot vosk 90 euch . Therefore they ought to be rtgularised 
Employment Exchange WAS also relaxed , 

on the post they were working from the aforesaid date. They 
In any case now looking to the length of their service the are also entitled to difference of wages of the regular Wiremen 
condition of recruitment rules of 2 years service is now very und the wages paid to these workmen from the date they 
much satisfied ind ihe ipplicants worknen arc entitled to be 

hul completed two years service after deducting the amount 
regulurised 

which they have alıcally received vide Ex. W14 , the order 
11 . The question is an lo from which date they should be of the Divisional Engincer ( Phones ) dated 3rd December, 
regulariseul anil on what post, 

1985 . There is n question of payment of any further 
12 . As I have poinied out the recruitment rules provided #mount by way of compensation hut the applicant workmen 
minimum two vears service , Tierefore in my opinion they will be cotitlcu tu costs of Rs. 250 each . The reference 18 
should be regularised from the date they had completed 

itswered accordingly . 
two year s wervice . I am fortified in this by the observations 
made in the case of L., Robert D Souza V : . Executive 

V . S. YADAV, Presiding Officer 
Engineer, S . F . Kailway (AIR 1982 SC . 854 ). 

(No. 40012 ( 29 ) /83- D . II ( B ) ] 
13 . It is not challenged before me that they did not 
work as Wireme l. At kust no ovidence is adduced that they 

HARI SINGH , Desk Omcer 
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